सन्त-मत दर्हन ` 


भागर 


महाराज चरनसिह्‌ जी 


राघास्वामी सत्संग व्यास 


प्रकाशक कौ जोरसे 

'सन्त-मत दर्शन" कं पहले दोनों भाग अध्यात्म के जिन्नासुगों मे 
वहत लोकप्रिय हूए र 1 पाठकों की सेवा मे यहं तीसरा भागं प्रस्तुत्त 
₹। यह हजूर महाराज चरनर्सिह जी को प्रसिद्ध पुस्तक %वेस्ट करार 
लाइट" का हिन्दी रूपान्तर है ! इस भाग मेँ सन्‌ १९६५ से १९७१ 
तक के पत्र ह । इनमें सन्तमत के सिद्धान्तो को व्याख्या तथा शब्द, 
नाम आदि के विवेचन के साथ ही सत्छंगो के जोचने गे आनेवाली 
विभिन्ने समस्यामो. का समाघान-भीदै। 

यहे अनुवाद सत्संगी यन्धु-श्री रतिराम ने कियाहै 1 अनुवाद 
को संशोधन शी वर्मा, श्री राजे कुमारसेठी तथा श्री कमवकूमार्‌ 
नै किया है । पुस्तक के प्रयम्‌ संस्करण का प्रकाशन च भ्रू रीदिम 
भी श्री राजेन्कूमार सेठी के निदेशन मेँ हुमा । संशोधित संस्करण का 
प्रकाशन श्रौ राजेन््पाल प्रेमी की देख-रेख भें हुमा है } हम इन सभी 
सज्जनो के भाभारी है 

आणा है अध्यात्म-प्ेमी पाठक्‌ इस पुस्तक के जघ्ययन से परमार्थं 
कै तिये प्रेरणा प्राप्त करगे 1 


मृवम्बर, १९८५. एस. एल. सोंधी, 
डेरा नावा जमलसिह सेक्रेटरी, 
(पंजाब) साधास्वामौ सत्संग व्यास्‌ 


पत्रो सं से उद्धरण 


(१) 

मुञञे यह जानकर शशौ हुईं कि आप सत्य ओर हकीकत के सच्चे 
दोजी है ! जिनके अन्तर में परमात्मा ने अपने प्रेम कौ ज्योति जगा 
दी है, वे व्यवित धम्य ई 1 एक सच्चे जिकञासु के माणं मे भोजन कोई 
कठिनाई नहीं होनी चाये 1 कद लोग शाकाहारी भोजन अपना चुके 
है, भौर उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा हौ गया है । जव आय 
कत देस लगे क्रि अपना शेय जीवन माप मांसाहार तथा मदिरा-पान 
के विना विता सकते ह, तव आप नामदान के लिये अपने प्रतिनिधि 
की भारतं निवेदन कर सकते दै । 

(२) 

सोमदा तेने वाले के लिये सचसे पटली मौर सवे जरूरी वातं 
यह्‌ है कि वह्‌ मनुप्य-जीवन के महत्व को तथा उस वास्तविक महान 
उदेश्य को जिसके लिए परमात्मा ने हमे मनुष्य शरीर का यहं दु्तेभ 
उपहारः प्रदान किया है, महसूस करे । कभी-कभी ता युगो तक 
निचली योनियं मे, जहां परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होना सम्भव नहीं 
दै, जीवन व्पत्तीततं करे के बाद जामा को मनुष्य-जन्म मिलता है 1 
भे वापस यहुंचने कौ योग्यता ओर दात मनुष्य कोटी दी 
गयोहै) 

अव आपको अभ्यास कौ विधि वता दी गई है! इसलिये आय 
प्रतिदिन पूरा समय भजन भे लगाये ! इस के अलादा मनजवमी 


सन्त-मते दन 


खाली हो उमे पांच पवित्र नामोंके सुमिरन मे लगाये रखने की कोशिण 
करे । हमार मन परमात्मा के प्रेममे पूरी तरह भीम जाना चाहिये । 
आपने जो दशय देखा, वह्‌ प्रभ की दया-मेहूर का एक शभ लक्षण 

। जिनको नामदान मिलना निश्चित है, एेसी भाग्यवान आत्माओं 
कनो नामदान मिलने के पहले भी कभी-कभी सतगुरु के दशन प्राप्त हो 


जाते जाति 1 स ॥ 
(३) 


यद्यपि नामदान के समय आप कोड परिवतंन महसूस नहीं कर 
सके, पर कृ रूहानी सफ़र करने के वाद आपको फरक मालूम पड़ 
जायेया । नामदान का अर्थं आत्मा के कर्मों का लेखा-जोखा काल के 
पास से लेकर दयाल के हायो में सौपदेना है 

(४) 

राप मि. चीकली को उनके नये कर्तन्यों के पालनमें शौकसे 
सहायता प्रदान कर सकते हँ । ये सव काम हुजूर महाराज जी (वावा 
स्ावन्सिह्‌ जी) के ह ओर हम सव उनके सेवकर्है। उनकी सेवामें 
हम जो क्ट भी करे, वहु गहरी नज्रता, प्रेम ओर श्रद्धासे भरप्र 
होना चाहिये । 

(५) 


ध्यान करने के लिये मथवा शब्द सुनने के लिये कृपया किसी भी 
प्रकार कौ नीती चीच का उपयोग न करे । अपनी आन्तरिक प्रगति फे 
लिये किसी को एसी वस्तुमो का मसरा नहीं लेना चाहिये, इनके द्वारा 
परमात्मा का प्यार नहीं प्राप्त होता । शराव जसी मादक वस्तओं फे 


समानं ही नीली दवाईयों का सेवन इस रूहानी मार्गं मे वडी सकावट 
पदा करताहै। 
(६) 


दित्लौ के दानो सत्संग के वारे भें जानकारी हासिल करने के 
सम्बन्ध म जापका पतर मुखे प्राप्त हना । म यह प्री तरह महसस 
कमता हं कि जाप जो जानकारी वाह्‌ रहे है, वह सन्त-मत के सुहानी 


भाग ३ ७ 
मागे पर चलने के लिये वहत जरूरो दै । किन्तु जप इत बात में मल्ल 
से सहमत होगे कि इस सम्बन्ध में कोई टीका करना या कदं राय 
प्रकट करना मेरे लिये उचित्त नहीं होमा । इसलिये जाप से निवेदन 
है कि याप स्वतन्व्र रूपमे खद ही जानकारी दास्िल करे । 

इस मामले मेँ आपकी सहायता मे डो. पैरी स्मिथ का पता (१७ 
रूटोफर, जिनेवा, स्विटूजर्लण्ड) देकर कर सकता ह । हृजूर महाराजं 
वावा सावनरसिह्‌ जौ के अन्तिम दिनों में वे उनके सायये गौर उनकी 
आखिरी बीमारी मेँ उनकी चिकित्सा कर रहै थे! हृजूर महाराजजी 
नैः अपने जिस वसीयतनामे के द्वारा सरदार वहादुर जमतरसिह जी को 
अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किथा था, उसमे एक गवाह के रूपे 
उन्दोनि भी हस्ताक्षर कियिभ्रे } यदि माप चाहं तो अपने स्यानीय 
प्रतिनिधि से भी पूछताछ कर सक्ते ह, जिनके पास इसकी पूरी जान- 
कारी है, भौर इस विपय से सम्बन्ध रखने वाले तमाम कागजात भी 
मौजूद हं 

मुस्े माधाहै किं इस वारे में अधिक कू लिख सक्नेकीमेरी 
असमर्थता को आप समस्मे । 

(७) 

आपको अपनी नसो में कोई खिचाव' अयता कोद "रगडया 
आन्तरिकं सर्प" क्यों महसूस होना चाहिये ? भजने क वक्त आप 
अपनी नसो पर कभी किसी तरह्‌ का कोर तनाव या दवाव न डं । 
अपना अभ्यास सहन भावे से, विना किमी णारीरिक या मानसिक 
तनाव केकर । इस समय शरीर. स्नायु मौर मन तीर्न विलकल भांति 
आर सहज अवस्था मे टौने चादिर्ये । किसी प्रकार्‌ करा दवावेया ननाव 
पैदा नही होने देना चाहिये । पया 'परमार्यो पत्र-भाग र'का 
अघ्ययन्‌ कर, उस्म आपको अपने सव सवालों के जवावे मिन जाये । 

(ष) 


नित्य पढ़ी जाने वाली पृस्तको में सन्त-मत की कु पुस्तकें रखना 


द सन्त-मत दक्षन ` 


एक अच्छी आदत है । इस अभ्यास से भजन के प्रति लगन तथा जोश 
कायम रहता दै, गौर भक्ति ओर प्रेम वदृता है । 
| (4) 
पाच पवित्र नामों का सुमिरन करते समय यदि शरीर अपने आप 
हित जाये तौ उसकी फिक्र न करे । सुमिरन पवका ही जाने पर शरीर 
का इस तरह हिलना अपने भप ही वन्द हो जायेगा । पूरी एकाग्रता 
होने के पहले आत्मा के ऊपर चटने कौ प्रवृत्ति के कारण एेसी हलचल 
हुमा कसती है) मनको जव कोड कामनहौ तो हमेशा उसे 
सुमिरन मेँ लगाये रखने की कोशिश करे । एेसा करने से नियमित 
भजन मेँ ्वैठते समय भासानी होती है, मौर शीघ्र एकाग्र-चित्त होने 
म वदी मदद मिलती है । 
(१०) 


मन॒ की जिस अवस्या मे आपका पत्र लिखा गयारहै, उसे. 
अच्छी तरह समता हूं । जीवन में जिस परेशानी गौर मानसिक 
तनाव से जाप गुजर रही रै, उसमे षदा होने वाली हलचल सौर 
परेशानियोकाभीर्म कुछ हद तक अनुमान कर सकता हूं । आप जिस 
गहरे यकेलेपन की शिकायत करती ह, वह्‌ केवल आपका ही अनुभव 
नहीं है । त्रा हर इन्सान के साय होता है, खास कर आपकी उम्र 
कै लोगो को एसे मकेलेपन का अनुभव या अहसास माम तौर पर 
होता है । मेरा अपना अनूभव हैकिवे लोग भी जिनके पास इस 
दुनिया म सुख के सवे सामान मौजूद है, कभी-कभी इस भावना के 
णकार हौ जाते ह । इस अकेलेपन से वचने के लिये हम कईं तरह 
कै लोगों मौर पदार्थो के साय सम्बन्धे जोडने की कोशिश्च करते हैः 
किन्तु देर-अवेर हमे यह अहसास हो जाता है कि वास्तव मे जगमें 
कोड नहीं जपना ।' धन-दीलत, मित्र मौर परिवार, समी क होते 
हुए भी हमे किसी न किसी चीज की कमी महसूस होती रहती है 
आर लगता है कि हम अकेले हु, हमारा कोई साथी नहीं ह । 
यह्‌ अकेलापन भौर किसी चीज की कमी की भावना, वास्तव भें 


भागे ९ 
हमारी जात्मा की अपने मालिक से मिलने की अन्तरिकि तड्प भौर 
अनवृक्ली छिपी प्यास है ¦ यह्‌ उस वक्त तक वनी रहैमी, जव तक 
आत्मा अपने स्रोत, अपने असल घाम में पटुचकर अयते स्वामी ते 
मिलाप नहीं कर तेती । एसा होने प्रर ही उसे सच्ची तुप्ति मौर जनन्त 
शांति प्राप्त हो सकेगी । मनुप्य के हदय में यह भावना विशेय उदेश्य 
से रखी गहं है 1 परमात्मा के अरति आत्मा का यह स्वाभाविक श्ुकावं 
यदिन होत्ता तो सुख मौर शान्ति प्राप्त करने के लिये शायद ही कोई 
मालिक को जर मुख करता ! यही भावना है भो हमे जन्म मौर 
मरण की उसतूप़ानी धाया से; जिसमे हेम सव उवक्षे हृरद कचा 
सक्ती है) 

शायद अभी इस आध्यात्मिक मौर रूहानी दृष्टिकोण को अपनाना 
‰ भापके लिये जल्दी है । इसलिये मापरको मेरी सलाह है कि जीवन को 
बहुत ज्यादा गम्भीरतासे' न सें । यह संसार एक वड़ा रंगमंच है भौर 
हेम सव इसमे. मभिनेता या एक्टर हैँ । जीवन के दौरमे यह कभी न 
भूलें कि यह सारी जिन्दगी एक नाटक ई, इसमे कोई असलियत नही । 
यदि हमारे मन मे यह्‌ भावना हमेशा वनी रहेगी, तो हमारा समय 
अधिकं सुख से तीत्त सकेगा । 

मेरे विचार से, अब मप एसी उ्न में पहुंच चुके है जव' अकेले 
जिन्दगी गुजारना कुछ कठिन होता है । इसलिये यदि आपको कोर 
ेसा योग्य साथी मिल सके, जो जीवन के उतार-चढ़ाव मे मापका 
भागीदार वन सक, तो जापको हलकापने महसूस हौगा मौर अकेलेपन 
फो यह्‌ भावना काफी केम हौ जयेमी । 

मै जानता हं कि लोग सलाह-मशविरा पसन्द नहीं करते भौर 
अधिकतर ये कू काम नहीं जाते । जीवन के सवक मनुप्य हमेशा 
अपने खुद के अनुभवो से ही सीदता है । 

जीवन के तूफानौं मौर क्षकोर्तो में परमात्मा कौ भक्ति दुद चद्टान 
सावित होती दै, जहां तूफान में एंसी जीवन की नया को गोट मौर ` 
शरण मिलती दै 1 जीवन रूपौ समुद्र मे उठने वाले वकंडरौ मौरं तूफान 


१. सन्त-मत दर्शन 
मे वचावं मौर्‌ याश्रय का स्थान केवल प्रभु-भक्ति ही है । इसी उदेश्य 
को ध्यान में रखकर ने आपको आध्यत्मिक्‌ विषयों पर कु पुस्तके 
भेजी थीं | 

आपका पत्र पटृकर मूसे केवल कु अचरज भी हज । मुञ्चे विश्वास 
था करि आप गहरे आत्म-विश्वास वाली एक ेसी लडकी हैँ जौ जीवन 
की टकरा से आसानी से नहीं घवराती । खर, कृपया कोई चिन्ता 

न कर 1 परमात्मा सहायता, मागं-दश्णन ओर रक्षा प्रदान करने के 
लिये सदा आपके साथ दहै । अपना जीवन हसते-हंसते वितायं ओर 
जीवन कै प्रति हमेशा खृणी मौर सन्तोप का रुख रखे । 

(११) 

अपने आपकी आलोचना भौर अपने आपको दयनीय मानने में 
कृपया ज्यादा न लगे रह 1 भरपूर साहस जुटाइये ओर नणीने द्रव्यो 
का उपयोग करने की बुरी आदत पर विजय प्राप्त कीजिये । एेसा 
ओरलोगोने किया है, आप भी सतगुरु की दया-मेहरे से अवश्य यह्‌ 
कर सक्ते हँ 1 एक सतूसंगी को नाम-दान के समय परमात्मा के सन्मुख 
लिये गये वादों को कभी नहीं तोडना चाहिये । यदि आप ईमानदारी 
से पूसा महसूस करते हकिजो कुछ आपकर रहै दहै, वह्‌ एक सतसंगी 
को नहीं करना चाहिये, तो आप खद कोञअव भी सुधार सक्ते) 
परमात्मा की दवा-मेहर हमारी सहायता के लिये हमेशा रहती 
अपनी कमजोरियों को महसूस करना, उन्द दूर करने कीदिशा में 
उठने वाला पटला कदम है । 

सत॒सगौ म जाने से न हिचकिचाये । ये वहत सहायक जौर लाभ- 
प्रद निद होते ह्‌। चाह मन साधदे यानदे, अपना भजन ओर 
सुमिरन अत्यन्ते नियमित ठ्गसे करते रह । कर्तव्य समन कर्‌ रोज 
ओर, चाहे जपका शरीर यके यान धके, पुरे समय तक र्वंठे रहै । 
पूसा माने कि आप अपने शरीर ओर मन को उनकी पिखली भलो के 
लिये सजादेरहुरहै। 

परमात्मा प्राप्ति केन्िये हमे कुदत्याग सौर प्रयासरतो 
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करना ही पडेगा । यदि आप मानते हैँ करिये रूहानी साधन भौर इनका 
उदेश्य कछ माने रखते हँ तो आपको चाहिये कि दिल में पछतावे की 
भावना रखते हुए पूरी लगन के साय भजन-सुमिरन म लग जाये । 
दृट्‌ संकल्प के साथ परमात्मा के सामने माप इन बुराइयों का त्याग 
करने का क्रतलेनं। जोलोग सुदकी सहायता करने का पक्का 
इरादा कर्‌ लेते हँ, परमात्मा भी उनकी मदद करता है । जव भी आप 
कामन खाली दहो, उसे हमेणा सुमिरन में लगाये रखे, इससे भापको 
अनोखी सहायता प्राप्त होगी । भजन-सुमिरन करने का बीड़ा उडा 
लँ ओर मंजिल प्राप्त होने तक न सुकं । आपको परमात्मा का आशीवदि 
प्राप्त हो 1 
(१२) ` 

श्रद्धाही वह्‌ नींव है जिस पर धमं भौर आध्यात्मिक प्रगति की 
पुरी इमारत खडी होती है । परमा के पेडकीतो यह्‌ जडहीहै। 
श्रद्धा के अभावमें नतो सांसारिक कलाभोर्मे भौरनदहीषूहानी 
मार्ग में कूठ प्राप्ति हो सकती है। भ्रमु दारा भक्त को प्रदान कयि 
जाने वाले प्रसादो मे श्रद्धा या दृढ़ विश्वास ही सवसे मूत्यवान प्रसाद 
है। अगर सत्संगी का भजन-सुमिरन कम भी हो पर उसमे पुरी शरदा 
ओर प्रेम है तो उसका रूहानी भविप्य बहुत उज्ज्वल है । 

(१३) 

दान के सम्बन्ध में भापके विचार से मै सहमत हं । सच्ची दान- 
शीला में प्रेम भौर दूसरों को सहायता करने की भावना रहती है । 
इसका फल तुरन्त भिलता है । इससे आपको उसी वक्त एसा लगेगा 
कि भापने सच्चा दानप्रणं कार्यं किया है! 

जव आपके किसी रिषतेदार को आपकी मदद की जषटरत हौ, या 
जने आपको कोई एेसा व्यक्ति मिते जो अपना गुजारा कर सकनेमें 
असमर्थं हो, अथवा कोई लंगङ़ा, वह्रा या गूम मिले जो अपनी जीविका 
कमाभे योग्यन हो, या कोई बुद्धिमान मेहनती विद्यार्थी मिले जो आगे 
पठने का इच्छुकदहौ परधन की कमीकेकारष --~--">न 
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कर सकता हो, तो तैसे लोगो की सहायता सवसे पहले करनी चाहिये । 
यहु बिलकुल सत्य है कि उपकार पहले घरसे प्रारम्भ होना चाहिये । 
किसी मिच भयवा रिश्तेदार्‌ को मदद पहंवाना मेक काम ह 

दया ओर करूणा करने वालों को परमात्मा का आशीवद मिलता 
है! दान से मन की शुद्धि होती दै । इससे कभी नुकसान नहीं होता, 
मगर निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिये अर्थात इसके वदले इसं 
लोक मे या परलोक मे पुरस्कार मिलने की भावना नहीं होनी चाहिये, 
ओौर्‌ तम्दारा दाहिना हाय क्या देता है, इसकी खवर तुम्हारे वयि 
हाथ तकन हो" आप जिस ढंग से चाहं, खुशी के साथ अपने मित्र 
की सहायता कर सक्ते ह पर नम्रता कौ भावना रखते हए । 
(१८) | 
मूसे यह जानकर दुःख हुभा कि आपके तेरह वर्पीय प्रका ` 
भाचरण ठीक नहीं है । किशोरावस्था मे लड़कों को वहुत सावधानी 
अौर्‌ सूर के साय संभालना चाहिये । कृपया प्यार ओर स्नेह के 
साथ उसमें अच्छी आदते डालने की कोशिश कीजिये । जिस बुरी संगत 
भे वह पड़ा हुजा है, उससे बाहर निकेनने के लिये उसे अपने साय . 
भधिक रयं! चिन्ता न करं । यह्‌ यादरेंकि हमारे भाग्यका 
निर्माण ऊँची ताकतों दारा किया जाता है । अपने वच्वोंके भाग्य 
ओर्‌ चरित्र को वनानि मे हमारा कोई विशेप हाथ नहीं होता! जो 
शी उराके हितमेंदहो उसेएक नेक माताकेरूपमेंकरने की पूरी 
कोणिण करे ओर वाकी मालिक पर छोड दं। 
कृपया अपना भजन-सुमिरन बहुत ही नियमपूर्वक करती रहं । 
ट्स जगतमे ओर मृत्यु के वाद भी पूणं शांति भौर आनन्द प्राप्त 
करने कै लिये केवन्न यही एक-माय्र सच्चा साधन है । 
। (१५) 
` जव भं आपके देश में था, तव मु्तसे न मिलने के लिये आपका 
पश्चात्ताप व्यर्थं है । कृपया अनावदयक सोच-विचार भौर आत्म-ग्लानि 
मे न लगे रह एक सत्सगी को मृत्यु से कभी नहः उरना चादिे। 


१४ सन्त-मत दन 
मकावला करे ओर कर्मो के कड का प्रसन्नतापूवकं भुगतान करने 
की आदत डाल तेनी चाहिये । 

नामदान के लिये जिन व्यवितयोंकी सिफ़ारिणं कीजातीदहै 
उनके कमं सिफारिण करने वाला व्यविति अपने उपर नहीं लेता । वल्कि 
काल के शिकंजे से करिसी आत्मा को मुक्त केरने का काम परमात्मा 
की निगाह्‌ मे सवये स्यादा महत्व रखता है । | 

शांति मौर आनन्द के लिये परमात्मा की ओर मुख मोड़ । अपना 
भजन-तमिरन नियमित रूप से करते रहँ, वही समस्त सूखो का सच्चा 
दाता! । 

(१९) 


जो भी भिरजाघर आपको ठीक लगता हौ, आप वहां जा सकते 
नामदान के समग्र किये गये वादो मे यद्वि अन्तर्‌ न पड़ तो इसमें 
कोर हज नदीं | 

आराम देने वाली चीजें रखने मे कोई नुकसान नरी, लेकिन इन 

चीजों के साथ वहूत ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिये ) 

(२०) 

धीमी रुहानी प्रगति के वारे मे आपकी शिकायत को म समसता 
| कृपया याद र्णे कि वड्‌ काम जल्दी पूरे नहीं हृभा करते 1 उनको 
हासिल करने के सिये समय ओर मेहनते की जस्त दौनी टै । हमे 
ह्र नीस की कौमत चुकानी पट्तीदटै । क्या हम परमात्माकीप्राम्ति 
कै लिय आवश्यकः कीमत चकाने कै लिये रततयार दं? इस महान दात 
कोषानेके लिये कोई भी कीमन ज्यादा नींद । क्या इस उदेश्य 
की प्राम्तिकेः लिये जरूरीत्याग करनेको हमतेयार दै ? हम परमात्मा 
की प्राप्ति के साव-साथ सांसारिक भोगों का सुख भी लेना चाहते है 
किन्तु टन दोनों में जमीन आसमान का अन्तर टै। दद्‌ इच्छा- 
शमित कै साथ हमं अपनी कमजोरियों पर्‌ विजय प्राप्त केरनी होगी । 
नियमित रूप मे भजन-सूमिरन करने मे यह ताकत आती & । बहत 
ज्यादा आत्म-चिष्लेपषण्‌ करनेको कोिश् न करर । अपनी कमजोरियों 


धाम । 1 
कौ जानना जरूरी है, लेकिन हरमे उनके सोच-विचार मेही नही 
उलषे रहना चाहिये । 

(२१) 


` आप पृते ह कि आपके मित्र कौ क्यो भरना पड़ा ? उत्तर वहत 
सरल है ! हरएक व्यित को एक दिन यह्‌ संसार छोडना पडता है । 
केवल मृत्यु ही निश्चित है 1 इसके मिवाय इतस्त दुनिया में कुछ 
भी निश्चित नहीं है । मृत्यु हमारी आनु, विवेक; यौवनावस्था, प्रेम, 
सम्पत्ति, प्रतिष्ठा अथवा भव्ति का कोड लिहाज नही करती, भौर न 
किसी से इजाजत सेने के लिये वह्‌ सकती है । उसके शिकार से आप 
प्यारकरते हँ या धृणा, इसकी उप्ते परवाह नदीं । एसी घटना हूँ 
सचेत करती ह, ताकि हम संसार भ अपने अस्तित्व को क्षण-भंगुसता 
के वारे में सोच सके ओर यह समक्ष सकेकरि हमे भी एक दिन इसे 
छोडना होगा । हम इस वात पर कभी गम्भीरतापूरवंक विचार नहीं 
करते । यदि रस्ता करते तो निश्चय ही भजन-सुमिरन करना हम 
लोग इसं तरह्‌ नहीं भूलते । 

(२२) 

7 मुने यहु जानकर प्रसन्नता हई कि भजन मे आपको अधिक 
कठिनाई नही होती भौर हर वार जवे भाप भजनम वैठतेहै तो जपकौी 
आश्चर्यजनक परिणाम ओर सुन्दर अनुभव प्राप्ते दते है । इसमे आपके 
हृदय की पविघता जौर परमात्मा की अपार दंा-मेहर प्रकट होती है ! 
सी आत्मा अवश्य जल्दी ही बहुत अच्छी रूहानी तग्क्की भी कर सैती 
है! द्री लिये प्रवल शत्रू (काल) नै आपके विरुद सचसे घातक स्वरों 
का प्रयोग शुरू कर दिया है ! सवसे ज्यादा चोट जो एक भक्त को 
पहुनाई जा सकती है, वह है उसके हृदय मेँ सतगुर के भ्रति शद्धा भौर 
भक्ति का मभाव उस्न करना ! इसलिये कृपया अपने मन मँ कमी 
पसे विचार न अनिदें। खूब नियमपूरवेक पना भजन-सुभिरन विना 
नागरा करते रह 1 इसे परमात्मा के प्रति अपना सवसे जरूरी कर्तव्य 
समने । जो आपको सव~क देता है, उसे आप प्रतिदिन न्यव 
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यौन दे? रोज क समय सन्त-मत के साहित्य के अध्ययन्‌ मेभी 
ताये । काल के आक्रमणोसे चने के लिये यह्‌ बहुत अच्छा उपाय 
द 1 ध्यान रखें, कालने पूरी ताकत के साय युद्ध कड दिया है, इस- 
लिये उसके मलो से बचने के लिये आपको सभी उपाय करने 
चाहिये । अपना मन स॒मिरन मं रखे । 
(२३) | 

आपके द्वारा दिये मये उद्धरण को ने ध्यानपूर्वंक पडा । ईसा 

मसीद्‌ ने यह्‌ शब्द उस्‌ समय अपने सामने मौजद जीवित शिष्योसे 


कहे ये-'उस दिन तुम्रं पता लगेगा किरम अपने पिता (परमात्मा) मे 


हं । तुम मृन्ल मेहो भौर्मे तुम मेह 1 ईसा उन्हे भरोसा दिलाना 
चाहते ये कि उनकी मृत्यु के समय ते उन्हैः नीं छोडेगे 1 उस वक्तं 
चे उनसे मिलेगे, ओर तव उन्दै यह्‌ पता चनेगा कि परमपिता उनमें 
मौजूद है मौर वे परमपिता मे द 1 

ये शव्द हरएक के लिये नहीं कटे गये थे, केवल उस समय के उन्‌ 
कष्य के लिये ये जो उनके सम्पकं मे आये ये । वादविल मे हजरत 
. साने विल्कूल स्पष्टं कटी है, "जव तक्‌ ओ दुनिया मेहं, भ दुनिया 
“का प्रकाश हं " उनके जीवन ने जो लोग उनके सम्पकं भे आये उनके 
लिये ईसा 'देदधासी शव्द ये \ देह मे रहते हए अपने जीवित शिष्ये 
कतौ जो उपदेश ओर माए्वासन् उन्होने दिये, वे उन शिष्यौ के लिः 
विलकूल सच्चे जर सही ये, पर उनके लिये नीं जो उनके चाद & 
संसार में आये ! परमात्मा का यह्‌ अटल विधान या कानूनहै किण 
जीवित सतगुरु के माध्यम के चिना कोई व्यक्ति उस्न तकं नहीं पहु 
सकता । 

दूसरे उद्धरण (२ ध्वींकदी)मेवे जपने शिष्यो को यद्‌ भरो 
दिति ई जिस "शव्द को प्रभु की दयासतेवे अपने अन्दर सुन 
है, वह हमेणा उनके साय रदेगा जोर हर समय उनको मार्म-द्ेन ठ 
सुरख्षा प्रदान कर्ता रदेगा 1 उन्द यह नदीं सोचना चाहिए कि 


| 
1 


भाग्‌ १७ 
की मृत्यु के वाद वे (हजरत ईसा} उनका सराय छोड देगे, वयोकि 
“शब्द भौर ईसा मसीह्‌ मसलमे एक ही ह । 

तीसरा उद्धरण, "लो, मँ सदा तुम्हारे संग रहूुगा....- का 
मतलव भी यह्‌ है फि वे मपने अन्तर में सतगुरु(जो उस समय हजरत 
दसी थे) के जिस नूरानी स्वरूप का दर्शन करेगे, वहं स्वप हमेधा 
के लिये उनके साथ रहेगा ! ये शब्दे भी केवल उन शिष्यो कै लिये 
थे, जिन्दोनि इस संसार में अपने जीवने-काते भें देहं स्वरूप में ईसा 
मसीह्‌ के दर्शन कथि ये । स्यूल शरीर सदा कायम नहीं रहु सकता, 
दरसलिये वे भपने नूरी-स्वख्प का चिक्र कररहैये। 

आपका यह कटना विलकरल ठीक हि किं दुनिया में इन दिनों 
तया-कयित गुरं अनेक है ! इस वात का निर्णय जापको गीर केवल 
भपिको ही करना होगा किं कौन-सा गुर भापके लिये सही मौर सच्चा 
होगा । परमात्मा सच्चे जिनासुगों कौ सहायता कसते हैँ भ्योकि यदि 
लिननासु सच्चा भौर निप्कपट है तो एक जीते-जागते देहधारी सतगुरु 
तकं उसे पर्ुवाने का भार परमात्मा प्रर है। मे सृक्षवदूगाकिमाप 
सन्तमते कै साहित्य का भी अध्ययन करे, जिससे भापको वहुत-से 
परष्नों कै उत्तर मिलने में मदद मिलेगी ओर आपकी शेकाण्‌ भी कुष 
हृद तक द्र हो सकेगी । 

कृपया इस मार्ग॑प्र आने मे जत्दवाजी न करर । अच्छीतरह 
खोज कर लें गौर जवे तक आपको पूरा यकीन नह, किसी वात पर 
भरोसान करं) 

सन्तमत का भनूयायी अहिसा के सिद्धान्तो में किसी वरकारकी 
दील नीं देता, ओर उसके लिये शाकाहारी मोजन अपनाना लाजिमी 
है । वेशक, रूहानी अभ्यास के लिये स्वास्य्यका ठीकरहोना मौर 
शरीर कां निसेग होना बहुत चखूरी है । यदि कद शारीरिक्‌ कष्ट 
ठेते हं जिनके कारण अभ्यत्स मे वाधा पड़ तो दृष्या किसी अच्छे 
चिकित्सक से सलाह तें । 


क ष स 


१८ । सन्त-मत दर्गन 
२४) 
रोज ढाई घण्टे स॒मिरन-मजन में वंखने के अपने ब्रत का पालन 
करने मे जिस दिन आप चक जायें, उस दिन अपने मन को यह्‌ याद 
दिलाने की कोशिश करं कि यह्‌ अनमोल मानव-शरीर परमात्मा हारा 
जापको केवल एक. एसा जवसर प्रदान करने के लिये दिया गया दै 
कि आप शांत्ति -गौर आनन्द के अपने असली धाम मे वापस पटच 
सकं । इसलिये मनूष्य-जन्म के इस विरले अवसर कां उपयोग करने 
के लिये फिरसे कोशिश करें । परमात्माके इस णको चकनेमे 
कमी. ग़लत नहीं करनी चाहिये 1 आपके आसपास के सत्संगो भे 
शामिल होने के साय ही रोज कुछ समय सन्तमत के साहित्य के 
अध्ययन मं भी लगादये 1 
(२५) 

आपकी णादी आपकी व्यक्तिगत ओर निजी समस्याहै । साधी 
के चुनाव मे किसी वाहरी व्यवित की सलाह मदद नहीं कर सकती ) 
इस सम्बन्ध मे तमाम पहलुजो पर सावधानी के साय विचार करे ओर 
जंसा उचित स्रमस, निर्णय लेंकिन्तु राधास्वामी मागं के किसी अनुयायी 
, के लिये यह्‌ जरूरी नदीं है कि वह्‌ इस मार्गं के अनुयायी के साथ ही 
“ विवाह करे । यह्‌ सव इस वात पर निभर करता है किं परिस्थितियों 

के अनुकल आप स्वयं को किस हृद तक ढाल सकते ह 1 

( २६) 
आपको पता चतेया करि भजन के लिये किये जाने वाले अभ्यास 
वहत सरल ओर स्वाभाविक है! हमारा मन हमेशा किसीन किसी 
कै वारे में सोचता रहता है ओौर सांसारिक वस्तुओं का अन्तरमें वार 
वार्‌ विन्तन करता रहता है । सन्त हम से केवल इतना कहते है कि 
मांसरारिक वस्तुमो का स्मरण करते रहने के वदते अन्तर के पांच 
व ९ स्मरण कर्‌ तारि ध्यान वाहुर भटकने के वजाये 
गहु 

हमेणा मौजूद दहै । क त १ न 
नने के वेजाये हम अन्तर के 


भाप १ १९ 
गन्द को सुनते हु, जो परमात्माकौ वाणी दै! इस मागंमें किसी 
तरह करै कर्मकाण्ड या धार्मिक रीत्ति-रस्वाज कीन तो कोई अवश्य 
क्ता टोती है ओरनहीवे मागं में सहायक होते हु! हमारे लिवे 
एक सामान्य जीवने चिताना जष्री है, संसार को त्यागना नहीं । 
परमादमा का जित्तना हुक है, केवल उतना ही उसको दे ओर वह्‌ है 
भरेम तया लगन के माथ भजन-सुभिरन करते हए अपने दनिक जीवने 
मे सन्तमत के सिद्धान्तो का पालन करना । 


२ 

मृङ्ञे यहु जानकर अफ़सोस हुआ क्रि आपके पति का कारोयार 
करट वर्पौसे ठीक नही चल रहा है भौर उन्हं काफी कजं तेना षडा 
है । कृपया चिन्तान करे ओर कजं अदा करने में उनकी सहायता 
करते की कोशिश करे । हा, पति ओर पत्नी दोनों अपने कर्जोके 
लिये (कर्म-सिद्धान्त के अनूसार) जवावदार दू, यदि दोनों कौ सहमति 
सेओौर्दोनोंके लाभके लिये ये लिये गये हों] 

(र) 

जिस महिला के अनुभवो के वारे मे आपने अपने पत्रमे 
दै, वे कितने ही सही सिद्ध हए हो, उन पर भरोसा नही क्ियाजां 
सफता । एसे मध्यमो ( मोडियम ) पर आश्चर्य करने मौर उनि 
प्रभावित होने के वदते, सत्संगी को चाहिये कि जौ उसको नाम- 
दान्‌ कै समय बतलाया भया था, उस्न तरीके से भजन दारा सतम॒रुके 
सायं सीधा सम्पकं साधने को कोशिश करे। 

(२९) 

वाल्तवमेंन त्तो कों हमारा क वु करता है, न हमारे साथ 
बुरा वर्तव करता दै । जं्ता-जंसा हमे अपने कर्मो का फलं मिलने 
वाला होता है, परमात्मा हमरे साय्‌ लोगौ से उसी के अनुसार 
व्यवहार करवाता है ! इसलिये हमें कभी किसी को दोप नही देना 
चाहिये 1 नियमितरूप से श्रद्धा, प्रेम मोर भक्ति के स्नाय कशरून- 
भजन करते रहने से मनुष्य इन वातो से ऊपर उठ जाता 


द सन्त-मत दशन. ` 


। २०५ ) छ 

अन्तर में जल्दी रूहानी प्रगति करने की आपकी. तीव्र इच्छा को | 
म पूरी तरह समद्षता हूं ! लेकिन रूहानी तरक्की स्वाभाविक तौर पर 
धीमी ही होती रै। हमारी प्रगति कई वातो-हमारा जोश, हमारी 
लगन, हमारे पिले कमं ओर सतगुरु.की दया-पर निभर करती है। 
कभी-कभी हमारा व्यवसाय, हमारे निवास का स्थान ओर हमारे रहने 
की स्थिति, हमारे स्वास्थ्य की दशा, हमारे पारिवारिक कामकाज, 
भोजन जो हम खाते है विचार जो हम करते हैँ ओौर एेसी ही अनेक 
वाते हमारी आन्तरिकं प्रगति मे बाधक होती है । । 

क लोग यह्‌ सोचते हैँ कि अन्दर जाने की उनकी तीने इच्छा के 
वावजृद उन्दः जंसी चाहिये वेसी सहायता मिलती प्रतीत नदीं होती । 
से लोगो को अपने हदय को जरा गहराई से टटोलना होगा । उन्हे 
पता लगेगा कि जिसे वे "तीव्र इच्छा' कहते है, .वह्‌ बहुत उपरी है | 
आमा जव सचमूच अपने घर जाना चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं 
सकता 1 यही नियम है । कोई पिता अपने योग्य पुत्र को अपनी कमा 
से कभी अलग नहीं रखता, लेकिन वह्‌ अपनी गादी कमाई की पंजी 
किसी को व्यर्थ लुटाने के लिये भी नहीं देता । ४ 

कृपया याद रखे कि सन्तमत मे कोई असफलता नहीं होती । प्रेम 
भ्रा ओर नस्रताके साथ नियमित रूप से अपने भजन-सुमिरन में 


लगे रहै । रोज कुछ समय सन्तमत के साहित्य के अध्ययन मे भी 
लगाये । कोई चिन्ता न करे । सतगुर्‌ आपकी मदद करेगे । 


२१ 
अभ्यास मे अने वाली वडी बाधाओं मेसेनींदभी एक वाधा है। 
दुसरी ओर, इससे आप कुछ लाभ भी उठा सक्ते हैँ । आपको मालूम 
दै कि जव नीद आतीदहैतो हमारा ध्यान अपने आप आंखों के केन्द्र 
कौ ओर सिमट जाता दै 1 अभ्यास के समय हम यही कामं अपने खद 
के प्रयासके ढारा करने कीकोशिश करते है । सो जव नीद अयि तो 
इन्द्रियो से ध्यान के अपने आप होने वाले सिमटाव का लाभ उठादभे 


माप ३ २१ 
ओर उसे नेव के केन्द्र पर एकाग्र करने को कोशिश कसि 1 इस वात 
की सावधानी स्वँ किञापनतोसो जाये, न पूरी तरह्‌ जागते र । 
यदि भाप इसमें सफल हौ गये तो रूहानी अभ्यास मे इससे मापको 
वड सहायता मितेगी । 

अगर आपकी प्रगति धीमी दै तो कृपया चिन्तित नहो । एसा 
होना स्वाभाविक है । करोड़ युगो ते हमारा मन अपने केन्द्र से वाहर 
भटकता रहा है, ओर यह्‌ आदत इतनी गहरी हौ गयी है कि चेतना 
को निचले केन्द्र से, जहा अनन्त युगो से वह्‌ रहती भायी है, ऊपर - 
लाने मेँ भवश्य ही कू समय ओर प्रयास लगेगा । इसलिये भाप कृपया 
अपना भजन-सुमिरन प्रेम, श्रद्धा मौर नघ्रताके साथ चालू रषे । 
सतगुरु सदा आपके साय ह जौर हर समय आपको सहायता तथा मार्ग- 
दर्शन करने के लिये र्तेयार हँ । प्र याद रखे किं हर चीख उचित 
समय पर मिलती है। 

भजन में आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेता 1 यह्‌ 
अनुभव करने की कोशिश करर कि सतगुरु हमेशा आपके साथ हँ गौर 

-लगातार आपकी देख-भाल ओर हिफाजत कर रहै है 1 

(२२) 
अन्य सत्संगियों की तरह श्री ओर श्रीमती...जव भी मृञे वहत 
श्रिय दै । बहुत जल्दी परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने की उनकी 
कामना ही उन्हे दूसरी तरफ़ ते गयी है । उन्हें अपनी कोशिशकरे 
दे । इसमे आपके दुःखी या परेशान होने कौ क्या वातहै? जपतो 
परेम ओर विश्वास के साथ अपना भजन-सुमिरन करते रहँ । 
{ ३३ ) 
भक्ति ओर ज्ञान योग का लक्ष्य एक ही है, लेकिन उनके तरीके 
ओर पहुंच अलग-अलग हँ 1 ज्ञानयोग के अनुयायियौ का लक्षय ब्रह्म है, 
मगर भविति-मार्गे, जो सन्तमत है, ब्रह्य ओर पारब्रह्म कै परे बहूत 
अगे जाता है। 


स । । । सन्त-मत दशन 
(३४) 

दो दम्पतियों का इस स््संगको छोड़कर आगराके सत्संगमें 
शामिल होने के कारण कृपया परेशान न हों । समय प्र सव ठीक हो 

जायेगा । आप अपना भजन-सुमिरन प्रेम, विश्वास ओौर. नभ्रता केः 

साथ करते रहँ । परमात्मा आप प्र मौर अधिक दया वरसाएंगे \ 

अन्तर मे घटने वाली बातों कोखददेख लेनेकेवाददही सत्य कापता 
चलता है ! बाहरी तकं भौर अक्ल की उधेडनुन से सही मा्ग-दशन 

नहीं मिलता । | 
(३५) व 

आप लिखते है कि-जो आवाज आप सुनते है वह्‌ आपके मन कीः 

नहीं, वत्कि शतान की है ! शायद आप यहं नहीं समक्षते कि मन हमारे 

अन्दर एतान का प्रतिनिधि है। काल या शेतान हमेशा मनंकेद्ारा 

काम करता है । असल मे मन ही शतान है ओर हमारा सवसे वड़ा 

शत्रु है! सतगुरु की कृपा से रूहानी अभ्यास के दारा जब यह्‌ वशर्मे 
कर लिया जाता है, केवल तभी यह्‌ हमारा अच्छ सित्र बनता है। 

जसा किम वार-वार कह चुका ह, मनुष्य के शरीर मे आत्मा: 

मौर मनकी गाठरवधी हुदै, गौर मन जव आत्माके अधीनदहो 

जाता है, केवल तभी मन अपने सोत मे (जो दूसरी रूहानी मंजिल है) 

वापस जा सक्ता है । इस मंजिल को तय करने के वाद आत्मा अपने 

असल धाममे लौटने के लिये स्वतंत्र है । पर जव तकं मन पर इन्तर्याँ 

हावी रहती है वह्‌ यह महसूस नहीं करता कि यह्‌ संसार उसका घर 

नहीं है, ओर अपने साय अत्मा को भी वधि रखता है । 
(३६) 

वच्चो रवारा अण्डा ओर मसि खनि की समस्या ओर कई माताओं 

के सामने भी आती है 1 यदि वच्चे इतने वड़े हौ गये है कि खद ` 

निणेय ले सकं, तो जापकी जवावदारी समाप्त हो जाती है । आप उनके 

कार्यो के लिये केवल तव तक जवावदेह्‌ हँ जव तक वे छोरे है ओर 

उनमें खृद अपना खाना चुनने की योग्यता नहीं है । 
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३७) 

मुजञे आपके पय से यह जानकर जफ़सोस हज किं माषको पत्नी 

नै धमकोदीदहैक्रि मगर आप शाकाहारी भोजन भौर सत्संगियों से 
मेलजोल नही छोढेभे तो वह तलाक दे देगी । कृपया याद रसं कि 
परमात्मा को पाने कौ लगन रने वाते मनुष्य के रास्ते भे, जब वह्‌ 
परमाय के मागं मे सच्चाई के साय चतनेकी कोिश करता है, रसौ 
परख ओर परीक्षा के अवसर भाते रहते ह 1 एक सच्चे भ्रक्त को अपने 
सही ओौरनेकीके मां से कभी नहीं गिरना चाहिये । नाम-दान के 
समय लिये गये वादों को तोडने कौ सलाह मं भयको कभी नही दे 
सकता । वाकी बातें भापको खुद तय करनी होगी । हर सत्संगौ के 
जीवन मे एक समय एसा माता है जव उसे यह्‌ तय करना होता है 
कि बह इस दुनिया के क्षणमभंगुर सृखो के पौषे दोहे या परलोक के 
सच्चे मौर स्थाई आनन्द को महत्व दे । मालिफे अपि पर दयां कर 
ओर आपकी मदद करर । 

(३८) 


परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करमे वाचे सरघंगी का सवसे 
वडा शत्रु काम है! यह्‌ माध्यात्मिकता ओर भक्ति कीजड्कोही 
काट डालता है । इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसके सामने 
हधियार नदीं डाल देने चाद्ये । यदि मापकी इच्छाहौ तो भाप खुशी 
से विबाहु कर सकते ह ! यह भी एक इलाज है } यदि माप शादीन 
करना चारै, तो पूरी हिम्मत वाध कर दृढ निश्वय के साथमनको 
पक्का करलं कि किसी भी स्थी पर यदनियती से नजर नही डालेगे। 
परोजन सादा खां मौर उसकी मावा कु कम करदे ओर सप्ताहमे 
एक दिन उपवास भौ रखे ! देसी संगत गौर जयो को यर्ते जहां 
म्रलोभन कौ सम्भावनाहो । ओौरोने जो कर दिखायादै, बहुभाप 
भी आसानी से कर सकते दँ सहायता के लिये परमात्मा कौ गोर्‌ 
मु, भीर भापकौ सहायता मिलेगो । रेक परेम, विश्वास मौर , 
के साय नियमित रूप से सुमिरन-भजन करे । इसके साय हीः 
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से पहले हर रोज आधा घण्टा सुमिरन में लगाये । सन्तमत्‌ के साहित्य 
का नित्य क अध्ययन भी. करे ! मेरी शुभ कामनायें आपके साथ दहं 1 ` 


| ^ 
आपके पत्र के लिये धन्यवाद । दस पकर बहुत खुशी हुई 1 मृञ्ञः 
यह देखकर प्रसन्नता है कि इतनी छोटी आयु मे मालिक ने आपको 
इतनी तीतर वुद्धि वर्श है । एक युवा हृदय मे, जो व्रिनोद तथा क्रीडा 
का इच्छुक रहता है ओर जीवन के भोगो के पीछे दौडतो है,. इस तरह 
के विचार ओर प्रष्न उठने स्वाभाविक है। परन्तु शायद आप 
इस वात से सहमत होगी कि चित्र का एकं दूसरा पहलू भी है, जो 
वरस हमारे ध्यान को खींचत्ता है । मै इसे अंधेरा पक्ष नहीं कटूंगा,. 
वर्कं यह्‌ सही, वास्तविक ओौर जीवन. का यधिक महत्वपूर्णं अंग 
है ; यदि आप केवल एक क्षण के लिये शांतिपूर्वक विचार करेगीतो 
आप सहमत होगी कि वुढपिकी ओरसे हम अपनी आंखे नहीं मूद 
सकते, वह जरूर आयेगा ! क्या रोग, दरिद्रता ओर मृत्यु कौ हम 
` ` उपेश्ना कर सक्ते है, जो कि अमीरों के मनोरंजन ओर आमोद-प्रमोद ` 
के जितने ही सत्य हैँ ? - 6. 
कमं के विधान को संसारके सभी धर्म-प्रवर्तकों ने स्वीकार किया 
है । यह्‌ वही पुराना कानून है, जिसकी चर्च हजरत ईसा ने वांइविल 
मे की है-'जंसातुम बोजोगे, वसा ही काटोगे-जौर जिसका पुरानी 
चाइवित्त (ओोल्ड टेस्टामेट) मे हजरत मूसा ने आंख के वदे आंख 
आर एक दाति के वदले दात" के कानून के रूप में उल्लेख किया है । 
आपने कू एसे वच्चे देखे होगे जो जन्म से अंधे, पागल, लंगड़ेया 
अपंग होते ह; कु चांदीके पालनेमें पलते हैँ तो कुकौ ये सुख 
विलकृल नहीं मिलते! क्या परमात्मा इतना अन्यायी ओर करूर है कि 
वह्‌ नवजात, निर्दोष बच्चों को, उनके किसी अपराध के विना हीएेसी 
सजा देता है ? संसार मे मिलने वाली एेसी विपमताओं का एक-मात्र 
उत्तर कर्मा का कानून है । पिछले जन्मों मे उन्होने जो कृ वोया है, 
उसे वे यव काट रहै हँ । ईसा, मृसा ओौर अन्य महात्माओं ने अपनी 
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आन्तरिक आंखो से जौ कृष देखा, उसकी ही चोपणा उन्दने कौ दै) 
उनकी वातो का आघार वुद्धि जीर तकं नहीं या । 

भारतीय द्न-शास्यके प्रति तिरस्कार को भावना भओीरभारतीयों 
कै लिये धुणा के भाव होते हृषु भी यदि जापके कर्मो मभार ओर 
भारतीयों के निकट माना होमा, तो आप अपनी तमाम कोशिश के 
यावज्‌द भी अवश्य बा्येमी 1 

ईश्वरीय नान की प्राप्ति केवले “शब्द काभेद जाननेकेवाददी 
हो सकती है जिसके वारे में वादविलमें क्हारै, जोशुरूमेया 
"परमात्मा के साय था । यदि आप ईमानदारी ओौर लगन केः साय 
प्रकोश अीरन्नान कौ त्तलाश्रमें हं तो माप इस "शब्द" के विन्ञानकी 
खोज करे, जो ईसा मसीह्‌ के रूप मे, उनके समय मे, 'देद-स्वष्प' मे 
या । इसके लिये आपको पूरव के किसी दर्शन-शास्य की छन-बीन 
या पूरके किसी व्यक्ति से मेल-जोल करने की जरूरत नहीं दोमी 1 

आपक्सीभी प्रषनयाशंकाके वारेमे मूञ्धे बुशौसे लिख 
सकती हँ । मुसे इनके उत्तर देने मँ हमेशा वडी प्रसन्नता होगी ! म ` 
आपको यकीन दिलाता हं कि आलोचना भौर सच्चे मतपरेद कार्म 
सुदा स्वागत्त करता हँ 1 

(४०) 

मुद्ने यह जानकर खुशी हई कि सत्संगी की तरट्‌ जीने कानया 
तरीका मापको वहत अच्छा लगा ओौर माक्रिक आया तया ्राकाहारौ 
भोजन अपनाने तथा मदिरा-पान्‌ वंद करने मे आपको कोद कथिनाई 
नहीं हुई । अव दूसरा कदम यह होना चाद्िएं किं आप भजन-सुमिरन 
के लिये सगन सौर परमात्मा कौ प्राप्ति के लिये लगन वदा कर अव, 
भजन-सुभिरन आपको उवाने या यक्रनि वाती क्रिया नहीं लगनी 
चाहिये । भूख की तरह ही यह भी एक आदत वन जानी चाद्ये । 

अव जव किं आपने अपने व्यवसाय से अवकाल प्रहुण करनेका 
निश्चय कर लिया है, तो अपने मनसे कट्‌ दीजिये कि उसकी वारौ 
समाप्त हो चुकी है ओर पिते भनेकः वर्पो तक वह्‌ खुलक ` > 
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चूका है, अव परमात्मा की वारी है । अव आपके अन्दर उसके प्रेम 
तथा भवित की मस्ती बनी रहनी चाहिये । . चेतना को पुरानी लीक 
से निकालने के लिये, जिसमें वंह बहुत लम्बे अरस तक चलती रही 
है, पुरी कोशिश गौर हृदय-परिवतेन की आवश्यकता होती है । जब 
हम सुद अपनी सहायता करने की कोशिश करते है, तभी मालिक की 
सहायता ओौर दया प्राप्त होती है । कृपया चिन्तान करे । हर कदम 
पर, आपकी मदद, मागंदशंन ओर रक्षा के लिये सतगुरु हमेशा आप 
के साथ ह! आपः उनके प्रति सचेत हौ जाये ओर उनकी लगातार ` 
मौजूदगी का अनुभव करं । विश्वास, प्रेम ओर नम्रता के साथ बराबर ` 
भजन-सुमिरन करते रहं । 
(४१) । 
भूकम्प ओर अन्य विपत्तियों के वारे मे भविष्यवाणियों की चिन्ता 
कपया न करं ! अपना स्थान छोडने अथवा वैक के खातों से रकम 
~, निकालने कौ जरूरत नहीं है 1 
ठ (४२) 
मुज्ञ यहं जानकर दुःखं हुमा कि आपको एकाएक आपरेशन कराना 
पड़ा, जिसकी वजह से आते मांस खाना शुरू कर दिया है । नामदान 
के समय लिये गये पवित व्रतो मे सत्संग को कभी भी टील नहीं 
करनी चाहिये 
कमं का सिद्धान्त मेहनत ओरं कोशिश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि 
हमारी कोशिश नाकामयाव या असफल होने पर, वहं सन्तुष्ट रहने 
की सीख देता है । हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिते अच्छे ओर 
तुरे कर्मो पर आधारित है, जिनका नतीजा सुख , ओर दुख होता है 
भला होना जौर भले कमं करना वेशक मुिकिल है, क्योकि हमारे 
मन का स्वाभाविकं सूक्वातर नीचे भौर वाहर कीं ओर है ! जिन तत्व 
. से इस जगतका निर्माण हा है, उनमें तमोगुण भौर रजोगुण को 


` भरधानता है । इसलिये कोई सात्विक काम करने के लिये अ 
को जरूरत पडती है! . ` ५. 


भागे ३ #' । 
अपनी बीमारी के लिये पया अपना इलाज ठीक से कराये 1 
अपने शारीरिक स्वास्य्य का खयाल रखना भी हमा कर्तव्य है } 
तकलीफ़ जौर दवं हम सुधारने के तिये जाते ह गौर कभी-कभी चपि 
रूप भँ वरदान हते ह । यदि इस संसार भँ कोई पीड़ा मौर यातना 
न दोती तो शांति ओर सांत्वमा के लिये परमात्माकी गोरकभी 
कोई मृडता ही नहीं । परमात्मा पणं शांति भौर आनन्द का सच्चा 
स्रोत ह। इसलिये सहायता के लिये उसकी भोर मुड़, मौर भपना 
भल॒न-सुमिरन नियमपूरवंक करते रहँ 1 
^ (४३) 
सोने से पहले भजन मेँ ्व॑ठना एक अच्छी आदत है । महारज 
जगतसिह्‌ जी के कहने का मतलय यह है कि स्वेरे भजन कै वाद 
फिर से सोना नही चाहिये । 
पविच्र नामका सुभिरनध्यानको भीहोके वीचमें रखकर 
करना चाहिये जीर इस समय हरेक अलग-अलग नाम पर पूरा ध्यान 
देना चाहिये 1 
भक्त हमेशा परमात्मा के प्रेम के आनन्द को चाहता है, परन्तु 
गहरे प्रेम की भवस्या मे प्रमी खुद ही प्रियत्तम हौ जाता है। तव वृद 
समुद्र मे लीन हए विना नहीं रह्‌ सकती । 
(४४) 
जव पेट खाली रै मौर आंतडियां साफ हों, तव भजन मे र्ना 
अच्छा रहता है । तेव यह्‌ तकलीफ, जिसका मापने जिक्र किया है, 
पैदा नहीं होती । यहे तकलीफ़ अधिक खाने के कारण होती है । हमारे 
भोजन की मात्रा साधारण या सामान्य होनी चाहिये--न वहत उपादा 
न वहतत कम } यदि भजन में वैठने के पटले एक या दो पूर्‌ कूनकुना 
पानीपी लें तो इससे भी आपकी तकलीफ दुर हौ जयेगी । 
(४५) ८ 
दस दुनियामें जो कु हौ रहा दै, कृपया उसकी चिन्तान करे `` 
एसा हमेशा होता हौ रहा है 1 यदि याप संसारके पिले ~~" “रगे 


२६ सन्तं मत दशं 
चका दै, अव परमात्मा की वारी हैँ । अव आपके अन्दर उसके भ्रम 
तथा भवित की मस्ती बनी रहनी चाहिये । चेतना को पुरानी लीक 
से निकालने के लिये, जिसमे वह्‌ बहुत लम्बे अरसे तकं चलती रही 
है, पुरी कोशिश ओौर हृदय-परिवतंन की आवश्यकता होती है । जब 
हम खद अपनी सहायता करने की कोशिश करते है, तभी मालिक की 
सहायता ओर दया प्राप्त होती है । कृपया चिन्तान करे । ह्रे कदम 
पर, आपकी मदद, मागेदशेन ओौर रक्षा के लिये सतगुरु हमेशा आप 
के साथ ह! आपः उनके प्रति सचेत हो जाये ओर उनकी लगातार 


मौज॒दगी का अन॒च्चव कर ! विष्वास, प्रेम ओर नम्रताके साथ बराबर . 
भजन-सुमिरन करते रहें । 


(४९१) | 
भूकम्प ओर अन्य विपत्तियो के बारे मेँ भविष्यवाणि्यों की चिन्त ` 
कृपया न कर्‌ ! अपना स्थान छोड़ने अथवा वेक के खातोसे रकः 
, निकालने की जरूरत नहीं है । । 

. (४२) 
मुज्ञ यह्‌ जानकर दुःखं हुआ कि आपको एकाएक आपरेशन्‌ कः 
पड़ा, जिसकी वजह से आपने मास खाना शुरू कर दिया है । नाम 


के समय लिये गये पवित्र व्रतो मे सत्संगीको कभी भी दील 
करनी चाहिये । 


भागे चेऽ 
अपनी बीमारी के लिये कृपया अपना इलाज ठीक से कयाद्ये ! 
अपने शारीरिक स्वास्थ्य का खयात रखना भी हमार कर्तव्य है । 
तकलीफ़ मौर ददं हमें सुधारने के लिये अति ई मौर कूभी-कभी चपि 
खूप में वरदान होते ह यदि इस संसार में कोई पीड़ा गौर यातना 
नदहोती तो शति भौर सात्वना के लिये परमात्माकौ मोरकभी 
कोई मृडता ही नहीं । परमात्मा पूणं शांति ओर मानन्द का सच्वा 
स्रोत है । इसलिये सहायता के लिये उसकी मोर मु, भौर भपना 
भजन-सुमिरन नियमपूर्वेक करते रहै । 
५ (४३) 
सोने से प्रहते भजन में वैठना एक अच्छी आदत है । महाराज 
जगतर्सिह जी के कहने का मतलव यह है करि सवेरे भननके वाद 
फिर से सोना नहीं चाहिये । 
पवित्र नामों का सुमिरन ध्यान को भीर्होके वीचमें रख कर 
करना चाहिये ओौर इस समय हरेक अलग-अलग माम पर पूरा ध्यान 
देना चाहिये । 
भक्त हमेशा परमात्मा के प्रेम के अनन्द को चाहता है, परन्तु 
गहरे प्रम की मवस्या में प्रमी खुद ही प्रियत्तम हौ जाता है । तव वृदं 
समुद्र मेँ तीन हुए विना नहीं रह सकती । 
(४४) 
जवे पैट खाती रहे मौर आंतदियां साफ हो, तय भजन में ्वटना 
भच्छा रहता है 1 तव यह्‌ तकलीफ, जिसका भापने चिक्र क्ियाहै, 
पैदा नहीं होती । यह तकलीफ़ मधिकं खाने कर कारण होती है । हमारे 
भोजन की मात्रा साधारण या सामान्य होनी चाहिये-न वहुत उयादा 
न वटुत कम । यदि भजन मेँ वठने के पहले एक मा दो परर कूनकूना 
प्रानी पी तँ तो इससे भी आपकी तकलीफ़ दुर हौ जायेगी । 
(४५) 
इस दूनिया में जो कूच हो रहा है, कृपया उसको चिन्ता न करं 1 
दे हमेशा होता ही रहा है । यदि भाप संसार के पिले हजार वर्पो, 


२८ सन्त-मते दर्शन 
या उससे भी अधिक समय के इतिहास पर नजर लेशे तो आपको 
इसके तमाम पृष्ठो में युद्ध ओौर संघर्षो के वर्णन मिलेंगे । . 
रजन मे वसने से आपको उरना क्यों चाहिये ? कृपया. याद रखं 
कि भजन में वैठे हुए सत्संगी को कोई हानि नहीं पहूंच सकती । पूरे 
समय वह्‌ मालिक के सीधे संरक्षण या निगरानी में रहता है । सत्संगी 
को ठेसा घवराने वाला नहीं होना चादिये कि वह्‌ छोटी-छोटी बातों 
से.उर जाये । वर्कि, उपे तो वाक दुनिया के सामने वहादुरी ओर 
साहस की मिसाल कायम करनी चाहिये । अगर हम नियमपूवेक 
विश्वास, प्रेम ओर नम्रता के साथ सुमिरन-भजन करते रहगेतो हम 
पर किसी तरह भय अथवा कमजोरी का आक्रमण नहीं हो सकेगा । 
सतगुरु का नूरी स्वरूप आपके नेत्रोकेपासहीदहै जरा अन्दर 
स्के ओर उसे देख लें । जव भी आपका मन दुनिया के कामकाज 
मेन लगा हा हो, उसे सुमिरन मे लगाये रखे । 
। (४६) 
आपका. पटले से अधिक वडा ओर अधिक चमकीला चन्द्रमा देखना 
वहत उस्साहवधंक दै । परमात्मा की यहं बड़ी दया है । पर इसके 
साथ ही आपको अपनी इद्वियो को वश में रखने के लिये अपनी खुद 
को कोशिश भी करनी चाहिये । मालिक उनकी मदद करतां है जो 
उसकी वद्णिशो को सही उपयोग करते हए खुद अपनी मदद करते 
हं 1 हमास यहं जीवन-भर चलने.वाला संग्राम है । मन के हमलोका 
एक वहादुर सेनिके की तरह मुकाबला करे ! शत्रू के सामने अपने 
हथियार न उल । जव आप बुरे विचारो का सामना करने के लिये 
अपने मन को तयार कर लेगे तो आपको मदद भी मिलेगी ! सवसे 
अच्छा उपाय उनसे भिडना या उन्हीं मे उलक्षे रहना नही, वल्कि 


उनसे ऊपर उठ्ना है । सुमिरन-भजनं को अपना परम कर्तव्य मानकर 
उसे नियमित समय दें 
(४७) 


सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शेन प्राप्त करने के लिये कोड 


राग ३ २९ 
निश्चित अवधि या भियाद नहीं है! यह्‌ सव हमारे जोश, लगन, 
हृदय की पवित्रता, सांसारिक वासना के प्रति उदात्रीनत्ता भौर 
मालिकः की दया पर निर्भर कसा है । 
(४८) 

सव ग्रहों पर जीवन है, किन्तु इस पृथ्वी प्र जौ जीवन है, उससे 
कह वितकुत भिन्ने है 1 उने ग्रहं में बुद्धि कास्तरभीभरिनरहै भौर 
करीर की वनावट भी अलयतरह्‌ कौ है । भाप यह्‌ आक्चानी ये समञ्च 
सकते ई कि चन यर सूर्यं पर जीवन गौर रूप वैसे नदी हो सक्ते 
जैसे पृथ्वी पर ई । पृथ्वी पर प्रधानता पृथ्वी तत्वकी है, जव कि 
चन्द पर जल-तत्व की मीर सूर्ये प्र अग्नि तत्व की प्रधानता है! 

लेकिन सभी ग्रहों का पूरणंन्नानम्राप्त कृरतेने काभीक्या 
फायदा है अगर मनूप्य सहु म जान पाये कि उसके मपे अन्तर्मे 
क्या है ? ज्यादा अच्छा क्या है-विश्व का ्नान ययवा परमाताको 
प्रेम ? विश्व से सम्बन्धित तमाम प्रश्नों के उत्तरजाननैसे ही कोर 
भात्मा महान्‌ नहीं हो जाती । मस्रली वडाई तो उस महान परमात्मा 
का पूणेज्नान प्राप्त करनेमेंदहै। 

(४९) 

मने जापकैः पप्र को ध्यान से पढा 1 मापके प्रश्ने भौर शकारं 
सही ह गौर आपके जसे सत्य के प्रत्येक जिज्ञासु के मन में इनका 
उठना स्वाभाविक है । मेरा खयाल है, अपने सन्तमत अयव परमात्मा 
की प्राप्ति के सन्तोके इतस्त मागे को ठीक तरसे नहीं समन्ताद, 

सन्तो की शिक्षा हजरत ईसा की शिक्षाओं से भिन्न नही है । अन्तर 

केवल हमारी समञ्च भौर उस शिक्षाकीव्याख्यामेंदै। 

कृपया इस समय व्यक्तियो को महत्व न देँ ओर सन्तो को भिक्षा 
की पूरो खो करे । अगर आप इस विपय पर मिलने वाली स्तनं 
का अध्ययन करेगे, तो उनमें आपको अपने अधिकाश प्रशन केर 
मिस जायेगे । इन पुस्तकों मे बाइविल कौ शिक्षा पर भी काण भन 


डाला गया है । अगर जापको लये कि कू प्रश्नों के उत्तर ४ ~ 


4 ॥ सन्त-मत दशन 
हं तो आप खुशी से मुञ्ञे लिख सकते हँ मौर आप जो कुर भी पुना 
चाहगे उमे समन्ञाने की सेवा करने मै मुञ्े बडी प्रसन्नता होगी । 
जहां तक मेरा सवाल है, भै परमात्मा का एक साधार्य सेवक 
ह मौर मेरा किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत दावा नहीं है । 

(५०) 
इन दिनों जिस निराशा ओर मायूसी के दौरसे आप गुजर रहे 
है, उसे जानकर मुञ्े अफ़सोस हभ । इस दुनिया मे हरेक के जीवन 
भे चढ़ाव ओर उतार आते है किन्तु एक सत्संगी को, जिस 
दी मददके लिये सतगुरु के रक्षाके हाथ सदा मौजूद है, किसी 
भी दशा मे मायूस नहीं होना चाहिये । जीवन के संग्रामौको 
पराक्रम के साथ लडना चाहिये । एक सत्संगी को दुनिया सेनतो 
कभी भागना चादिये, न अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्योसे जी 
चूुराना चाहिये, ओर न ही सगे-सम्बन्धियों का परित्याग करना 
:  चादिये । अपने लिये कोई अच्छा काम दुंढने की कोशिश करं ओर 
उस पर जमे रह । जीवन मे जो कू हमारे हिस्सेमे दहै, व्ह हमें 
अव्य मिलेगा । चिन्ता से कभी किसी को मदद नहीं मिली । निराश 
होना एक सत्संगी को शोभा नहीं देता । । ओ 
- (५१) 
आगरा वालों द्वारा किये जा रहे प्रचार से आपको चिन्तित नहीं 
होना चाहिये । हर सुधारक, सन्त ओर मसीहा के खिलाफ़ एसे प्रचार 
होते रहै हैँ । अपना भजन-सुमिरन करते रहें । यही मुख्य चीज है । 


` भर) 
अपने खुद के लिये अलग शाकाहारी भोजन पकाने की आपकी 
कल्निई को मेँ पूरी तरह समक्ता हूः । इमे सन्देह नहीं कि एक 
संत्संगी को एेसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जौ 
लाभ हमें मिलता है उसके एवज में निश्चय ही यह्‌ कीमत छोटी है । 
कू प्रगति होने पर सत्संगी को अपने-आप कई अलौकिक 
शक्यां प्राप्त हौ जाती हैँ । पर इनका सांसारिक वातोंमे कभी 


भाय ३१ 
उपयोग महीं करना चाहिये, भौर इत्त वात का ध्यान रना चाहिये 
कि इनकी वजह ते अहंकार न वेट जाये । मुके खुभीदहै किः मापको 
अपने स्यानीय संग मे आनन्द मिनत है ! ये सत्संम कहत सहायक 
ओर्‌ लाभप्रदहोतेहै। 

(५३) 


यप खुल से अपने नौ वर्स के पुव को सुवह्‌ घाम तममे 
प्राना करना, यदरत के सरमय उनका आपिरा तेना गौर उने मदद 
तया मार्गदर्णन के लिये याचना करना सिखा सक्ते है ! हालांकि उमे 
नामनहींमितादैतौ भी इतभे कोई दज नही । हमे अपने व्व 
कै हृदय मे वचपन से ही मानिकके प्रति प्रेन जीर भक्ति के भावं 
धीरे-धीरे जमाते रहना चाहिये 1 

हां, वह्‌ युधा-शिवरोमे वृषी मे शामिल दौ सकता, ओर्‌ 
यदि भपनी तमाम कोशिशों कै वावजृदवहं मांसाहारी भोजनसेजौ 
कि वहा चिलाया जाता है, वचने मेँ असम्यं रहे, तो वह्‌ शिविर के 
नियम का पालन कर सकता है ! लेकिन नामदान के वाद भोजन्‌- 
सम्बन्धी नियमों भं किसी हालत में समन्नौता नहीं किया जना 
चाहिये । 

(५४) 


जहां तक अापकी समस्याम का सवाल है, णादौ कोई बुरी वात 
नदं है 1 सन्तमत मे विवादित जीवन को हमेणा पसन्द किया जात्ादहै 1 
इसे न टां गौर अवसर भने पर खुशी से विवाह कर सैं! उचित 
सैति से चिताया जनि वाला वैवाहिकं जीवन हमारे भजन-सुमिरन मेँ 
वाघक नहीं हौता 1 
(५५) 


अपने जीवेन-स्रायीः ओर वच्चो कं साय मोह होना विलकुल 
स्वाभाविक दै, किन्तु मोह की भावना इतनी गहरी नहीं होनी चाहिये 
कि दसकं कारण आप परमात्मा क प्रति मपे कर्तव्यो को भूल जये! 
अपक चाहिये कि सवके भ्रति अपनी चिम्मेदारियों मौर कर्ववयो का 
यावर पालन करे 1 


३२ सन्त-मत द्वन 


| (५६) | | 
आपकी घवराहट किसी प्रकार की वीमांरी हो सकती है, लेकिन 
इसका नामदान अथवा भजन से कोई सम्बन्ध नहीं है ; बल्कि भजन 
से तो घवराहट दुर होती है । | 
जहा तक अपने वच्चे का शाकाहारी भोजन पर पालन करने का 
सवाल है, आपको अपनी पत्नी से इस वारे में परामशे करना चाहिये । 
यदि आप दोनों ही वच्चे को शाकाहारी भोजन देने के लिये राजी 
होगि तो मुक्षे बड़ी खुशी होगी । 
(५७) 
प्रजन मे वते समय अपने मन सेकह्‌दं कि अव उसे बाहरी 
दुनिया अथवा इसके कायेकलपो से सरोकार नहीं है ओर ढारईषण्टों 
तक उसका कार्य-कषेत्र केवल आंखो का केन्द्र रहेगा । अगर विन्दु इधर 
उधर घूमता है तो उसकं पीछे न जायं । अपना ध्यान केवल दोनों 
, भौहो के के मं स्थित रखे ओौर पवित्र नामों का जप करते रहै । 


५८ 

शुरूमे जो दृश्य दिखते 4 ॥ मण्डलो केह, ओरवे हमारे 
मुन द्वाराही पदा किये हुए होते दँ । मन बाहर की वस्तुजों के बारे 
मे जौ विचार करना शुरू करदेताहै, वसी ही अन्दर देखना शुरू 
केर देता है । इनका अधिक्‌ विश्लेषण या छानवीन केरे की कोशिश 
न करे । 

पति ओर पत्ती के वीच का यौन सम्बन्ध, दोनों की सहमति या 
रायसेदही वंद करना चाहिये । केवल यौन सम्बन्धो के वन्द करनेसे 
ही तीसरा नेत्र नहीं खुल जाता । ओर करई वाते भी जरूरी है । लेकिन 
इससे मन की एकाग्रता मे जरूर वहुत मदद मिलती है ओर फिर 
्रह्मचयं पालने की यह इच्छा सच्चे दिल से होनी चाद्ये । 

| (५९) 

स्पष्ट शब्दो मेँ पाप" कौ परिभाषा करना वास्तव मेः कठिन है, 

लेकिन आम तौर पर यह कहा जाता है कि जो परमात्मा के अधिक 


भागे ॥ ३ 
नजदीक से जाय, चह पुण्यै मौर्‌ जोम उससेद्रूुरकरे, वह 
पापटै। 

कछ हद तकर यह्‌ सम्भव है किहूम अन्तर मेँ प्रगति कर र्हैर 
ओरकिरभी हमे उस्कापतानदहौ। 

नामदान कै स्मय सेही सतगुरु अपने शिष्य के साय हुमेणा 
सहते है); 

पापि चाहे किसी भी तरह काह, हमारे मन को निश्चय ही एक 
सीमा तकं नीचे धकेलता है ! यह सीमा पराय की मावा कैः अनुसार कम~ 
ज्यादा हौ सकती है । पर कमाई हुई रूहानी प्रगति कोएक दही पाप 
पूरी तरह से खत्म नही कर सकता, हालांकि नुकसान रूर होता है 
ओर कभो-कभौ वहत यादा नुकसान होता है । 

वार्त्ति मा भुष्टि-युद्ध आपका धन्धा है इसतिर मुकाबलों भँ 
विजय हासिल करने सेन उरं । जव तक आप किमी को व्यद्तिमत 
नाराजगी जयवा दुर्मती के कारण कोटं आधात नहीं पटुचातति, करम 

कावन्धन नहीं होता 1 

(६० ) 
कच्चे हमेशा अपने माता-पिता की नकल करते है ! यदि हुम 
ब्रह है कि वे अच्छे ओर नेक वने' तो हमें खुद अच्छा नैतिक जीवन 
येत्ताकर उनके सामने एके आदं कायम करना चाहिये । आपकी 
माम समस्याओं का निवारण करने के लिये मँ आपको यही सलाह 
£ सकता हूं कि आप जौ चाहे करे, लेकिन नामदान केः समय मालिकः 

# सामनै लिये गये चार प्रततौ में कभी कोई समलता नं करः} 

(६१) ॥ 

आप मैसानिक लाज सम्बन्धी अपने कर्तव्यो का पालन कर सक्ते 

दया किसी भीसमाज या गिरजैमेंजा सक्ते है, वशे कि आप 

पामदान्‌ के समय किमे मये अपने चार पविग्र वादों को नही तोते । 
केसी हालत मे धी अपने रोज के भजनमें नामा न करे; 


३४ £ सन्त-पत्त दशन 


( ६२ ) र 
भजन से सारी घवराहट दूर हो जाती है । जब आपकाःसुमिरन, 
पक्का हौ जायेगा. तो आपकी घवराहट गायब हो जायेगी } हर समम्‌ 
स्थिर ओर शांत रहने की कोशिश करे । सत्संगौ को कभी घबराहट 
-महसूस नहीं करनी चाहिये । देसे अवसरो पर सतगुरु का ध्यान करं । 
प्रचल काम-वासना उस्ने पर अधिक भोजन खाने लगना वास्तव 
मे उस पर विजय प्राप्त करने का इलाज नहीं है । जंसा आप सुद 
कटूते है, इससे अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट उत्पन्न हौ जति हैँ 
जओौर आपकी परेशानिर्यां ओर भी बढ़ जाती है । काम की वृत्ति भोग 
से भी तृप्त नहीं होती । आप जितना अधिक भोग में प्रवृत्त होगे, यह्‌ ` 
उतनी ही बढती जायेगी । आग में जितना ज्यादा ईधन डालेगे, वहं 
उतनी ही तेज होगी 1 अपने खयाल को भजन-सुमिरन मे लगाने से 
दी आप उसे वशम कर सकंगे। 
(६३) | 
आजकल मे" का जिस अर्थं मेँ उपयोग होता है, वास्तव मं 
'राधास्वामी मागे" उस अथं मे कोई धमे नहीं है, ओर इस बात की , 
पूरी कोशिश्चकी जाती हैकि यह्‌ एक ध्मकारूपननलेले। किन्तु 
धर्म एक वात है जौर धार्मिक संस्था एक दूसरी बात है । अमेरिकामें 
 सधास्वामी फएरन्डेशन, व्यास' का पंजीकरण कराते समय यह्‌ कानूनी 
सलाह मुञे दी गयी थी कि कारपोरेशन सोल' (स्वतन्त्र निगम) बनाना 
वहां धन सम्बन्धी हिसाव-किताव की व्यवस्था करने के लिये सव से 
अच्छा तरीका होगा मै सुद एसी संस्था के वहत खिलाफ ह, 
व्योकि मेरा अनुभव है कि लोग संस्थागत मामलों मे बहुत उलक्च जाप 
है भौर असल मकसद या ध्येय से दूर चले जाते है । किन्तु अधिकांश 
अमेरिकी सत्संयियो की राय थी कि यदिधनका हिसाव-किताव रखने 
का भार करिसी कानूनी संस्था पर रहे, तो उस संस्था को सेवा मेँ प्रदान 


की गयी रकम पर उन्दँ कर से कुछ छूट मिलेगी । इस तरह उस समय 


` इसे कानूनी रूप देना सवसे बेहतर तरीका समन्ना गया । 


भाव ३९ 
६४} 

दस खी के अवसर पर म चाहुंगा कि आपदो वाते हमेशा याद 
रखे, प्रथमं यह्‌ कि जिनके साय मापका विवाह रहा है उनकेलिये 
अभी आपके हृदय मे जो प्यार मौर स्नेह भरा है, वहु जीवत-पर्मन्त 
कायम रहना चाहिये । परमात्मा कै सामन सदा प्रेमं मौर निष्ठापूर्वक 
एकं साय रहने कै लिये अप जो प्रण करेगे, उसे कमी न भूतें । दूसरी 
यात, उस मालिक कौ कभी न भूल जिसने आप दोनो. का मिलाप 
कराया है 1 उसकी भव्ति भौर भजन के लिये रोज कू समयं दिया 
करे । 

(६५) 

सतगुरु के स्वरूप कीरेखा का जो अप कभी-कभी दर्शनं कते 
ह, बह सुमिरन मै पकने ओर उसके फलस्वरूप एकाण्ता फे वदने पर 
धीरे-धीरे मधिकं साफ़ यौर उज्ज्वल हौ जयेगा । उज्ज्वल सुनहरी 
रोणनियों का दिघायी देना मालिक कौ दया का वहत अच्छा लक्षण 
ह यह मन कौ चाल नही है 1 अपने ध्यान को षया केन्द्र पर जमयि 
र्ये ओर इस वातकी चिन्तान करे किः आप तारे अथवा पूर्यंके 
अन्दर फंसे प्रवेश करेगे । यहं प्रगति भपने भाप होगी । 

जो मामूली स्िरदेदं माषको की-कमौ सहसस होता दै, वह 
भजन के समय अनजाने ही आंखों पर दवाव डालनेके कारणहौ 
जातताहै। षया शरीर फो विलकुन भियिल या ठी रखते हुए 
सुमिरन करे मौर अपनी आँखों मथवा मये के स्नायुं पर या दसी 
तरह विंसी भन्य भंग पर कोई दवाव न डाले । तारे भौर सूर्यं दिखाई 
देने पर हमारे अन्दर आनन्द की भावना फल जाती है । इससे भजन 
के लिये हमारी लगन ओर जोश भे वृद्धि होती है । षया कोट फक 
न फर । मालिक आप पर मौर अधिक दया वरसमेमा । 

पस्मार्थलपत्र, साग २' मे से रोर कुखपुष्ठ भी पढ़ा करं । रेरा 
अध्ययन मन मँ भक्ति-भावना उत्पन्न करने ओर उसे कायम रयन 
भं वड़ा सहायक होता दहै) ~ 


३६ । सन्त-मत दशन 
` नियमित रूप से वड़े सत्संगों की आत्रष्यकता नहीं है प यदाकदा 
आप छोटे सत्संगो में चचिं कर सकते हैँ । ठेसी चचपिं सत्संगियों 
सौर जिज्ञासुओं के लिये अक्सर अधिक लाभप्रद सिद्ध होती है + 


( ६६) . | 

यदि आपको किसी खास स्थान.मे होने वाले किसी सत्संगमें 

शामिल होना अच्छा नहीं लगता तो आप वहाँ न जायें । द्निया में 

किसी व्यक्ति का वहत वारीकी से विश्लेषण करने को कोशिश नहीं 

करनी चाद्ये । गुण ओर दोष सव में होते हैँ । अपनी शित को 

दसरयो के दु्ुण देखने मे लगाने के वजाय अपनी खुद की कमजोरियों 

पर विजय पाने मे लगाना चाहिये ! वाकी वातं मालिक पर छोड.दे।. 

| ( ६७ ) ४. ॥ 

सतगुरं के स्वरूप की याद करने. क लिये उनकी फोटो देखने मे 

` कोई हानि नहीं है, पर इस वातकी सावधानी रखनी चाहिये कि 
` आप फोटो का ध्यान न करने लेः । 

शब्द कौ सुनते समय ध्यान को पूरी तरह शब्द मँ जमाये रख । 

इस समय सुमिरन मौर ध्यान नहीं करना चाहिये । किन्तु यदि आप्र 

कोएेसालगे कि मन बहुत ही हो गया है ओर आपकी तमाम 

कोणिशो के बावजूद नेत के केन्द्र प्र ध्यान नहीं ठहरता, तो आप 


इन उपायो मसे क्न्हीदोयातीनोकाभी प्रयोग इसे अन्दर लाने 
कं लिये कर सकते है । 


( ६८) 
आप्‌ त्म-विण्लेषण ओर आत्म-ग्तानि मेँ नाहक फंसे हुए हैँ । 
सतगुरु की आप पर सू दया है कोई पिक्र न करे । कृपया अपने 
भजन-सुमिरन को नियमितरूप से समय दे । यही इस लोक ओर 
प्रलोक मे पूर्णं शान्ति ओर आनन्द का सच्चासस्रोत है। 


ध ८२९. 
:. ~ अपने शादीशुदा जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ 
॥ संभोग करना एक 


सत्संी -कं लिये अवांछनीय ओौर अनुचित वात है 


भां ३७ 


कृपया अपना भजन-सुमिरन अत्यन्त नियमपूर्वक करते रहँ जोर नित्य 
कुष्ट समय सन्तमत के साहित्य के अध्ययन में विताय । 
(७०) । ९.0 

ज्योत्तिप कौ भविप्य-बाणियां कभी-कभी अवक सच निकलती ह, 
लेकिन क्या इनसे हमे कोई मदद मिलती है ? उलटे, कई वार ये हमारे 
सिये चिन्ताका कारण बन जाती ह । बगर भविष्यवाणी किसी दुर्घटना 
की होती है तो उस्कै होने की आशंका या घवराहट की वजह से हम 
बहुत पहले से ही दुखी होने लगते है, गौर फिर यह भी तो निश्चित 
नहीं कि वहहोयानहो। हमारे भाग्यमें जोवदाहै, वही हमें 
मिलता है । फिर चिन्ताक्यो? 

(७१). . 

अज्ञात का जवरदस्त डर सवको रहता है । भविष्य ओर भूतकाल! 
के वारे मेँ ज्ञान के अभाव के कारण यहु भय उत्पन्न होतार । 
से जानने का एक उपायै, ओर ज्ञान प्राप्त करने के तिये 
वास्तव में मनुप्य की ताक्तया क्षमता असीमहै। असलम इस 
संसारे मंता कुट नहींहैजो रहस्यमयदहो मौरजाना नजा 
सकं । किन्तु जिस तरह हमने इस संसार कं भौतिक पदार्यो भौर 
तया-कयित दुश्यमान्‌ वस्तुओं के ज्ञान के लिये कोशिश की रै, उस 
तरद इन चीजों के ज्ञान के लिये सही दिशा मे कभी कोशिण नहीं की । 
दसीलिये हमारा ज्ञान सीमितहीदै। 

शरस जन्म मे किय गये मपने अच्छे या वुरे कर्मो के अनसार मनुष्य 
मृत्यु के वाद किसी ऊँची या नीचौ योनि मे जन्म पाता है । यदिकिमी 
को संसारसे ओर इस संसार के पदार्थो से मोह है, तो वह पृथ्वीम 
वापस आयेगा ओर किसी एेसी योनि मे पुनर्जन्म तेगा, जिसमें उसके 
मानसिक काव उसे ले जति है 1 अगर उसके मानप्िक स्ुकाव ऊपर 
के मंडल की ओरदहयोगेतो वे उसे वहां खींचकर ले जायेगे । मनुष्य 
को ईश्वरत्व प्राप्त करम की शक्ति भी दी गई है 4 इस सीमित अत्मा 
की साम्यं असीम है, किन्तु यहु ऊंचे मण्डलो मं केवल दरखी 
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चड़ पाती कि यह इस सामथ्यं का उपयोग नहीं करती । स्वाभाविक 
है कि यदि कोई ऊचे मण्डलो मे चद्ने के लिये अपनी गुप्त शक्तियों 
का उपयोग नहीं करता, बल्कि इस द्निया.मे इन्द्रियो कं भोग-विलास 
मे उलङ्ञा रहता है, तो निश्चय ही उसे किसी निचली योनि मे भेजा 
` जायेगा, जहाः वह जी भर कर उन सुखो का भोग कर सकेगा । कोई 
विरले मनुष्य ही जानते हैँ कि उद अपने अन्दर सुख ओर आनन्द 
का कितना विशाल भण्डार मिल सकता है ! अपनी अज्ञानतावश 
मन्‌ष्य सांसारिक वस्तुओं, स्त्रियो मौर मदिरामें सुखकोपानेकी 
कोशिश करता है ! किन्तु सच्चा आनन्द इन्द्रियो की दुनिया मे नहीं 
मिल सकता ! उस शान्ति ओर आनन्द को पाने के लिये सनुष्य को 
परमात्मा की ओर मुडना पड़गा । 
जीवन कान तो जन्म के साथ प्रारम्भ होतादहै ओरन्‌ मृत्यु क 
साय उसका अन्त ही होत्ता है 1 हम एक्‌ अनन्त जीवन की अभिव्यक्ति ` 
3 ह जिसकान कोई आदि था ओौर न कभी अन्त होगा । मृत्यु का अथं ` 
केवल अपने इस नाशवान मिट्टी के जामे को बदलना है, जिसमे हम 
फिलहाल लिपटे हुए हँ 1 एक समञ्लदार व्यक्ति को मृत्यु से नहीं रना 
चाहिये ! यह्‌ भय तव तक रहता है, जब तक्‌ आन्तरिकं जान पर 
अक्ञान कं परदे का अंधकार छया रहता है । 
केवल तकं ओर विवादके दारा हमे सत्य मौर हकीकत की प्राप्ति 
मे सहायता नहीं मिल सकती । वे विश्व के आदि या अन्त का, अथवा 
उसकी रचना केसे ओर क्यों हुई, इसका निणंय नही कर सक्ते । 
परमात्मा, मात्मा, सृष्टि, मृत्यु के वाद का जीवन, हमारे क्म ओर 
उनकी प्रतिक्रियाएं ओर समस्त आध्यात्मिक वाते एेसी वस्तुएँ है, 
जिनको समन्चने कं लिये हमारी वुद्धि बहुत कमजोर मौर सीमित है । 
बाल कौ खाल निकालने से हम किसी ठिकाने पर नहीं पहुंच सकते । 
: इन बातों का हमे प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिये, ओर उसे प्राप्त करने 
. का उपायं भी है । अपनी अन्दर की आंख, अपनी आत्मा के नेत्र खोल । 
यदि कोई एेसा नहीं करता तौ वह पथभ्रष्ट होकर निश्चय ही नास्तिक 
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हौ जायेमा । हमारे मस्तिष्क की तक्-शक्ति कंवल उन वस्तुर्भोका 
मत्य आक सकने मे ओर उन्हँ समञने मे समर्थं हो सक्तौ है जोकि 
श्च्िपो केद्वारा जाने जति) दूरे सोकक्ी चातका तथासुद 
{परमात्मा का ज्ञान केचल आत्मा कं द्वारा ही हो सकता है । आत्मा 
की भं या बान्तरिकन्नान के द्वारा हमें परमात्मा भौर उसकी प्रीता 

के देखने मे मदद मित सक्तीहै। इस कार्यंके लिये हमै एक 
मा्ंद्शेक की मदद लेनी होगी, जौ हमें प्रभू के धाम तकते जा सके। 
हमे मार्गदर्शन प्रदान करने तथा सहायता देने कं तिये “करास्ट' हुमेषा 
मौजूद है } आपको उन्हँ पाने के लिये केवल कोशिश भर फरनी है। 
मुने यकीन है कि सन्तमत कं साहित्ये के अध्ययनमे लगरये 
गये समय से जापको काभ होमा) 
(७२) 
हम प्रेतात्मामों ओर उनकं माध्यम (मीडियम) के अभ्यासोंमें 
उसन्चना उचित नही समक्चते । कभी-कभी चे सत्संमी की माघ्यात्मिक 
प्रगति मे षद बाधक सिद्ध होते ह । 
(७३) 
आपकी मा की दुखद मृत्यू का समाचार जानकार अफसोस हमा! 
दसं जन्म मेँ सन्तमत में भना उनके भाग्यमें नही या} मापने मपने 
कतव्य का पालन ईमानदारीसे किया है ओौर उससे आपं दोनोको 
फायदा होगा ! भव उनके साय भापके सम्बन्ध समाप्तहो चुके ह। वास्तव 
मे इस संसार में हमारे सत सम्बन्ध अपने पिते कर्मो के भूगतान क 
लिथे होते ह । अपना कर्ज अदा करने कं वाद कंदार तुरन्त ही अपना 
चोला छोड देता है 1 हेम सबको एक दिन यह्‌ संसार छोडना पडेगा, 
हसलिये टर्म इसे प्रसन्नतापूवंक छोडने की तयारी कर सेनी वादिए । 
(७४) 
एकाग्रता जित्तनी अधिक होगी, आन्तरिक दुष्य भी उतने ही 
अधिक स्पष्ट होगे मौर सूक्ष्म मण्डलो मे पवेश भी उतना ही रपादा 
होगा । माप कया देवते है, इसका वहत स्यादा विश्लेषण सो-नमीन. 
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करने कौ कोशिश न करं } हर समय-अपने मन को सुमिरन मै. लगाये ¦ 
रखें । आन्तरिक दुश्यों को देखते समय.भी सुमिरन. लगे ररह) 
एकाग्रतपपूर्वक सुमिरन करने से दृश्य ओर स्पष्ट ह जायेभे । सतगुर 
सदा आपके साथ ह । अपनी कोशिश करते रहँ भौर वहते चले । 
(७५) ध 
अपने कठोर धक्के ओर निराशा को आपने जिस धैय से स्वीकार 

किया है उससे मृजञे घुशी है । जिस प्रकार आपने इसे बर्दार्त किया | 
है, वास्तव भे यह एकं छिपा हुमा वरदान है । इस अवसर का. कृपया 
पूरा लाभ उठाये ओर अपने मन को भजन ओर भविति लगादें; 
सौर अपने लिये कोई दूसरा काम दूढने की कोशिश करें | हमें जीवन 
का मूकावला साहस ओर वहादुरी के साय करना चाहिये । आखिर. 
इन छोटी-मोटी तकलीफ मे क्या रखा है? ये हमे निखारने ओर 
, संवारनेके लिये आती हँ। हमारा मुस्य ध्येय या. लक्षय तो भजन- 
° सुमिरन ओर परमात्मा की प्राप्ति हीना चाहिये, जो मनुष्य-जीवन का 

असली भौर सच्चा उदेश्य है । | 

8 (७६) 

भजन मं वेठते समय शरीर के आसन का उतना महत्व नहीं है ` 
जितना मन की एकाग्रता का । शरीर प्रर तनाव नहीं पड़ना चाहिये 
भौर न उसे तकलीफ पहंचनी चाहिये । जितनी देर तकं हो सके, एक 
भसन मे ्वंठने की कोशिश करे, पर जव भाप को कष्ट महसूस होने 
लगे तो आसन वदल लै । 
(७७) 


पुरस्कार कौ किसी कामना के विना अथवा निष्काम भावस 
किया मया कोई भी कार्यं प्रतिक्रिया उत्वन्न नहीं करता । हमे अपना 
कतव्य निभाना चाहिये भौर परिणामं मालिक पर खोड देना चाहिये । 
लगावे के साथ कयि गये हमारे काम वन्धन के कारण वन जाते हैं । 
फल कौ किसी भी कामना के विना किसी गरीव ओर जरूरतमन्द की 


भाप ५१ 


मददरकरना याकिसीकी कोड सेवा करना नेकं वार्य व॑द ह भीरस्मे 
टालना नहीं चाहिये । 
(७८) 


यदि आपके स्थान के सत्म॑गी इम पसंद करतो याप णी म 
अपने धर में सत्संग की वंठक कर्‌ सकते हु । इसके निये आप सन्त- 
मत के सादित्य का उपयोग कर सक्ते ह । द्रम वात फा ध्यान रखना 
चाहिये किः एसी ्वैव्कों से सत्संगियों गौर जिज्ञासु मे प्रेम मौर 
स्नेह अधिक वदे भौरये किसी प्रकार के संघं या मतभेद का कारेण 
न वने । हरेवः सत्संगी भीर जिज्ञासु का स्वागत होना चादिये। 
मत्संगियों का व्यवहारपेपना हो कि उससे उनकी खदकी ओीरवे 
जिस संगत के है उसकी प्रतिष्टा वदे । सत्संग को वंख्के करना सतगुरः 
फी महान स्वानो मेस एक है । सत्संग नये जिज्नासुभों के लिये मवि 
के द्वार व्रौलते ह! 

(७९) 


वास्तव मं परमात्मा एक टै, पर वह्‌ विभिन्न मण्डलो मेँ विभिन 
खूप में प्रकट होता टै 1 ये पच पवित्र नाम उसकी णवित्ति के अतग- 
अतग स्प ह । नके दाख वह्‌ इन क्षेयो के कार्यो की व्यवस्या करता 
द | प्रत्यक मानव शरीर र्मे परमात्मा का तत्व मीजूद दै, इसीलिये 
जव हम हर्‌ इन्सान से प्रेम ओर हर इन्सान की इर्जत कत्ते हतो 
इसका मतलच यह नही कि हम किसी दूसरे परमात्मा की धूजा करते 
है । सन्तो-महात्माभों ने इन मण्डलो तया इनके घनियो के नाम इनके 
गुणों ओर विदोपताौं के अनुसार रखे हँ । हरमे मपना मस्नल धाम 
छोटे भसंख्य युग वीत चूके है मौर टम वहां वापस जाने का मां 
विलकुल भूल चुकं ई, इसलिये ये मण्डल भौर उनके घनी हू विलकुन 
नये, विदेशी र अजनवी लगते हँ । अपने घर वापस जाने के सिये 
ह्मे इन पांच मण्डलो मे म गुज्जरना पड़ता है, इसलिये हेम इन धनियो 
को पह्चानने ओर इनसे परिचित होने के निये इनके नामो का जाप 
करते ह । यह्‌ एक साधारण चनुमव कौ वात है कि अपनी यर्म 


ह । | -सन्त-मत दरणेन 
लगी हुई जमीन के मालिको कं साथ हमारा मेवीपूरणं सम्बन्ध होने से 
हम सहर्षं उनकी भूमि से गुजर कर छोटे रास्ते से अपने घर परटुच 
सकते है, लेकिन अनजान लोग अगर एसा करे तौ उन पर गं रकानूनी , 
प्रेण के लिए मुकदमा चलाया जा सक्ता है । । 

शब्द या दिव्य धुन से आप जितने च्यादा जुड़े हौगे, सतगुरुके . 
आपं उतने ही अधिकं निकट होगे ओर उनके लिये आपका मेम भी 
उतना ही मजबूत होगा । सतगुरु को आप जितना उयादा परेम करेगे, 
उतना ही ज्यादा प्रेम आपके हृदय मे परमात्मा के लिये बढ़ेगा । इस 
मामले मे हुदय' से हमारा मतलब शरीर के अन्दर धडकने वलि 
हृदय से नही, आंखों के केन्र से है, जो आध्यात्मिक हूदय-केन्र है । 

सतगुरु के लिये प्रेम का विकास करने का सर्वेत्तिम तरीका अपना 
समय सुमिरन गौर भजन में लगाना है । विश्वास, भक्ति ओर 
नस्रत्ता के साथ आध्यात्मिक अभ्यास में अपना जितना अधिकं समय 
आप खच करेगे, उतना ही सतगुरु ओौर परमात्मा के लिये आपका 
प्रेम वदेगा । 

ईसा मसीह्‌ आपके अन्दर हँ । यदि अप उनका दशन करना 
चाहते हैः तो आप केवल अन्तर मे ही उन्हं देख सकते हैँ । 

(८०) 

सुमिरन ओौर भजन केद्वारा तमाम कर्मका नाशहो जाता 
दै कर्म तीन प्रकारकेहोतेर्है: । 

(अ) क्रियमान : इस जन्मे हम जो नये कर्म करते हैँ । 

(व) प्रारब्ध: या भाग्य-कर्म, जो हमारे पिले जन्मों के 


कर्मके फल है जिनका कुछ भाग हमे इस 
जन्म में भुगतना है । 

(स) संचित :; पिच्ने जन्मों मे भोगने से वाकी वचे एकत्रित 
कमं जिन्हे हमे आगे के जन्मों मे भगतना 
होगा । ति 


प्रारब्ध कर्मो का भुगतान हम यहीं करते हैँ । जव हमारा मन 
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शब्द के साय जुड़ जाता हं, तव हम कोई बुरे काम नहीं करते भौर 
दरस तरह हम कोरे नये क्रियमान कमे नहीं करते । माध्यात्मिक अभ्यासे 
के द्वारा चिकुटी भें हमारे पहुंचने के वाद मौर उस मंचिल से 
वदने से पहले संचित कम नष्ट हो जते; 

ख्हानी माणं में भगति करने के लिये पहले मन कौ कु सफाई 
आवश्यक है । सुमिरन मौर भजन कै सराय-साय ही यह्‌ सफरारकी 
कपा भी पूं होती जाती है। 

शब्द हमारे अन्दर सदा मौजूद है, पर हमारा ध्यान वाहर फंसा 
रहता है इसलिये हम उसे नहीं सून पाते । आंखो कै कन्ध पर ध्यान 
जितना ज्यादा एकाम्र होगा, णब्द उतना ही ज्यादा स्पष्ट सुनाई देगा । 

इस संसारमें शंतानी शतितयां भौ अपना काम, कर रही, 
इसलिये जिनासुभों को जानकारी के तिये सन्त इस वात को साफ़ 
तीर पर सरमञ्लाते है ताकि वे उनके जालमे न फें जाये । परार 
वचन' के जिन्‌ अंशो कै वारेमे आपने पृष्छा दहै, वें उस समय भारते 
कै लोगों मे अआमत्तौर पर प्रचलित कूरीतियों के वारे मे चेतावनी देने 
फेसिपेतिषेगयेये! इन बातों से सम्बन्धित सश्च आपके लिये 
अनावश्यक दँ 1 

यह्‌ जानने के लिये कि जापक विचारो भौर भावों का रशषान 
परमात्मा फी मर हैया कालकी ओर है, सवसे अच्छी कसौटी यहु 
“ रि जो विचार आपको अन्तर्मुख करने कौ, शब्द कौ ओर ले जाने 
की कोशिश करते, वे परमात्मा कौ भरसे आते है, ओरवे विचार 
जो भापकै चित्त को संसार तथा सांसारिक वासनाओ मे लिप्त करते 
है, काल दास प्रेरित, 

(८) 


किसी भी प्रकार का कोई संगठन चाहे सूव सोच-समक्ष कर ओर 
सावघ्ानी से क्यौ न बनाया मया हो, सफल नहीं हे सकता यदि उसके 
सदस्यों मे आपसी सहयोग सौर सद्भाव नहीं है । किन्तु मृते यह्‌ 
जानकर वहतत अफ़सोस हुमा है कि पूराने मौर अनुभवी सत्संनि्यो मे 


४४ 
बहत छोटी-छोरी वातत पर मतभेद ओर विवाद हे। रहा है । सगय 
का दृश्य टम एक-दसरे क निकट लाना भौर ठेमं सही मा्ग-दं 
भदान करना होता ट, न कि हुममें निखराव व्दाकेरना 1 संगटन ॥ 
सफल वनाने वाली एकमाव्र चीज ठे सव सम्बन्धित लोगों का आपस 
प्रम, लिहाज भौर सहयोग । कृपया भम गौर निस्वार्थ सेवा क 
ातावरण वनाने कौ कोशिश क ' तन आप देखेगे कि इस प्रकार 
ॐ। संस्थायो का कोई विशेष महत्त्व है । एसा सगठने जो आपसी 

मको वढ़ृताहै ओौर सत्संगियों भला चाहता , अपने आप 
सफल होगा । यह्‌ दैख कर गु बहुत र््वहोताहैकि कुछ सत्संगी 
पत्ता शीर अधिकारकी "यास मे अपने आप कोखो रहै 
# साथसेवाकरने कौ ओर कोई भयान नहीं दिया जा रहा है। 

२) 
गव शब्द की धन जोरसे सुनाईदेने लगे भार आपको खीचने 

लगे तते आप्‌ खशीसे र मुड़ सकते 


६ । पर सतगुरु स्वरूप का ध्यानं करते समय भप सुमिरन चाल 
स्ख सक्ते ह 
८३) 


( 
ष्च्छिति संख्या मे सन्तान होजानेके वाद 
पत्नी के सम्बन्ध ते रहै, इस वारे मे आपके एने के 
करताहूं । कामके अधीन होकर गा्तना की पक्ति मे 


लेग 
7ध्यात्मिके प्रगति में । मालिक नै जिसे के-वद्धि 


1 साधन वनायाथ " उसे मनुष्य ने भ्रविक सुख करा 
याह 


द सत्संग पति ओौर 


कामवासना की भवृति नीतेकी है । इसका 
र मन, दोनों कै स्वास्थ्य प्र विपरीत अः पताह । सिप 


भागे ष ४१ 
यदि पति मौर पत्नी दोनो एक दर्रे की सहमति से दसे विलकूल 
छोड देने याकमकरनेके चिमे राखी हये जाये, तौ दस उदरं बहुत 
लाभ पटुचेगा 1 ५ 

देसे कई सत्संगी ई जिरन्नि यौन-सम्बन्धीं का पू्णे त्याग कर 
दियाहै) ब्रह्मचर्य हृदय को पवित्र करता है भौर अत्मा को उपर 
उता ह) लेकिन सिफं संयम से रहना मौर मन मे एसी इच्छगों 
को रखना, केवलं दमन यामन को जवरदस्ती दवाना है! मनको 
` इनं इच्छाओं से मुक्त करना होगा 1 अत्म-संयम ओर जात्म-नि्य॑वण, 
ति गुण हैजो आधे भजन कं वरावर है) यदि अपि दोनो रेसा 
समद्लीता फरना चाहते ह, तो मसते वड़ी प्रसन्नता हौमी । एमे निश्चय 
को मजवृप्त वनामे के तिये नियमित भजन वहत जरूरी है । यह्‌ पति 
सीर पत्नी के वीच काम-वासना से मुक्त शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम कौ 
यद्राता है, मौर उत भाध्यातिमिकं अचादयो तकं चद़ाता है 1 

(त) 

अपने ्ववाहिक सम्बन्धो मेँ जिन कठिनाइयौ का सामना अापको 
करेन पड़ र्हा है उते मं पुरी तरह महसूस करता हं । दसम कर्द 
सन्देह नही कि आध्यात्मिके प्रगति में कामवासना एक वड़ी वाघा, 
किन्तु कुछ हद तक काम-भावना एक प्राकृतिक प्रेरणा भी ह । कमो- 
कमी बहुत ज्यादा दमन के परिणाम अच्छे नहीं होते । इसके सिवाय 
वैवाहिक-जीवन मं शारीरिक-सम्बन्ध कू सीमा भ कर्तव्य भी है। 
वहतं उयादा लिप्त होना भी अच्छा नरी; पर इसका निर्णय दोनो की 
आपसी रायसेदही दो सकतादै। 

र्म नही चाहता कि यह्‌ समस्या आपके पारिवारिक जीवन कौ 
दुःखी यना दे मीर सम्बन्ध-विच्छेद या तलाक की नौवत ला दे) 
आपं दोनी को चाहिये कि अपना दृष्टिकोण एक दूसरे को प्रेम मौर 
स्मेहं के साय समज्ञायें गौर शांति भौर सदभावना के सायःसपने 
विचा से सहमत कराये 1 बेशक, यह्‌ एक वहुते नाजुक समस्या दै 
आर दसका समाधान भी अआपदोनोंकहाथोमेदहै । 


४६ । | सन्त-मत दर्शने ,. 


आप दोनों अपना भजन-सुमिरन. विना नागरा निश्चित समय पर 
परेम, विश्वास ओर नम्रता सेकरते रहं । मालिक अपनी देया वरसायेगे 
ओर आप दोनों यह महसूस करगे कि मन कामवासना से विरक्त दहो. 
रहाहै। ` | | 

( ८५) 

आपे हषा होने कौ भावना नहीं होनी चाहिये । जीवन जिस 
रूप मे है, उसे साहस ओर सतगृरु कीदयासे उसी रूपम ्ञेलना 
चादहदिये । एक दिन सव~क ठीक हो जायेगा । जितने उंयादा आप 
भजन मे अपने आपको लगायेगे, उतनी ही अधिक शांति आपको अन्तर 

म प्राप्त होगी । 

अपनी असफलताओं के लिये व्यथं परेशान नहं ! जो बीत चुका 
है, उसे भूल जायं । वतमान मं जीये, भजन-सुमिरन मे ध्यान लगाये 
ओर भविष्य की चिन्तान करे) 

५ (€ ] 

: मज्ञे यह जानकार खृणौ हुई कि आप अपने सत्संग के अध्यक्ष 
चुने गये है । अपने सत्संगी भाइयों ओर बहनों से यह्‌ सम्मान प्राप्त 
करते पर म केवल यही सलाह दे सकता हँ कि सत्संगी का पद जितना 
ञचा हो, उसे उतना ही अधिक नम्र होना चाहिये ! अपने यहाँ सत्संग 
मे जितने भी व्यक्ति हो, उन सव में सवसे अधिक नम्र उसका व्यव- 
हार होना चाहिये । इस अवसर का पूरां लाभ उठाकर उसे अपने 
भाइयों ओर वहनों की एक अति दीन सेवक कं कूपमें सेवा करनी 
चाहिये । सतगुरु के वच्चो की सेवा में अहंकार को कोई स्थान नहीं 
होना चाहिये । मेरी कामनादहै कि सत्संगियोंमें घब आपसी प्रेम 
ओर सद्भाव वना रहे । हमारा जीवन, चरित्र ओर आचरण दूसरों 
के लिये आदशं स्थापित करे । 1 आप सबको आशीर्वाद दे। 

८७ 
जसा स्वामीजीने सार व मे वताया है, 'सहखदल कमल' कं 
ठीक नीचे तीसरे तिल अथवा अष्टदल कमल मे हमारी आत्मा ओर 


भागग्र | 


मन॒ यन मुख्य केन्द्र या सदर मुकाम र ! क्या सहेतरदन कमत हमारे 
ठन में स्थित नही है? इसी तरह अष्टदलं कमह । यह्‌ स्च 
किः मन शीर इन्द्रियं को जात्मा मे ताकत सिलद्ती है, अथवा अपमः 
कृथनानुसार, ये पनी शविते बौर बल अत्मा मे प्राप्त करते है 1 नेकिनि 
इतके वायजूद उन्हनि मात्मा को दास्र वना र्डा ह} मजन-युपिरन 
कदास हेम अपनी मलत्माकीधारायास्ख को मनयौर्‌ इच्िर्योके 
वापस समेट कर उमे गंखो केकेन्या तीत्तरे तिन त्क सानेकी 
कोणिश कते है । वों के पीषे अष्टदल कमले, जौ शरीरके 
अन्दर मन यौर आत्मा का केन्र है, नामदान के समय मतमुम स्वयं 
वट जाते ह । मुमे भागा है, भच पूरी वात स्पष्ट हौ गयी टोगी । 
द) 

परमात्मा, ध्म मरौर आघ्यात्मिक मामो के प्रति उदासीनता 
अप र्मेही नही, वर्तमान युग के अनेक युव्ाजनों में विरात 
या सामान्य पैतृक सम्पत्ति के रूप मे पायी जाती है { वेनकः, रहनी 
मामलों मेँ हमे अपनी वुद्धि ओर विवेक को संतुष्ट करना पडता है, 
पर हमारी वृद्धि मौर विवेके केवल कछ सीमा तक ही हमार सहायकः 
हो सक्त हं । उस अनंत वे अगम को जाने सकने के लिये हमारी 
समन्न भव्यन्त अशक्त ओर मीमितदै। 

इस संसार का कामकाज चनाने के लिये परमात्मा ने दमे वुद्धि 
प्रदाने की है । आपने यह्‌ अनुमव किया होमा किः अपनी वुद्धिकौ वर्तमान 
दशार्मे इर दृश्यमान स्यूल जगत मजो कुछ स्थित दै, उन सवको 
समञ्लने में भी यह अस्रमयं है । सूक्ष्मया हानी जगत कौ तौ वात 
ही द्र र्दी 1 हमारी तक-शवित तो फेवल उन पदार्थो का मू््याक्न 
आर गिवेचन कर सकती है जिन्हे हेम सपने णारीरिक इन्दिमौ के 
दाय जाने सकते हँ । परमात्मा गौर आध्यात्मिक वस्तुं का अनुभव 
तो केवल आत्मा की भ॑यं ते या आन्तरिक दुष्टिसेही हौ सक्ता 
है । आत्मा केवल प्रत्क्च अनुभव के द्वारा देखत दै भौद तकं नदीं 
करती 1 ह्मे इन चीजों का सीधा अनुभव प्राप्त करना चाहिये । जौ 


त । । सन्त-मतःदर्णन , 
अन्दर की आंख. रूहानी मण्डलो को देखती है उसे खोलने. का.एक 
तरीका है। परं कमस कमशुरूमें तो हमे उन लोगं के अनूभवों 
पर्‌ भरोसा करना पड़ता है जिन्होनि इस दिशामेखोजकीदै। 
हमारे तकं हमारी शारीरिक इन्द्रियो के द्वारा प्राप्त हमारे पिछले 
अनभवों पर आधारित है) क्या हमारी इच्ियों द्वारा प्राप्तं किया 
गया ज्ञान पूर्णं ओर हमेशा सही होता है ? वृद्धि ओर तकं ओर उनसे 
मिलने वाले नतीजे अलग-अलग लोगों के लिये अलग-अलग होते है 
सीर वे हमारे वातावरण, जीवन की स्थिति, जायू ओर अन्य प्रि 
स्थितियों के कारण बदलते रहते ह । एक रूसी तक्रं दारा अलग नतीजे 
पर परहुचेगा, एक अमेरिकन अलग; दोनो के तकं का परिणाम भिन्न 
होगा । युवा पुरुष का तकं वृद्ध पुरुप के तकं से भिन्न.होता है ¦ काम 
वासना ओर क्रोध के वश मे आकर हम जो तकं करते है, उसमे ओर 
स्थिर ओर शांतपूणं स्थिति में किये गये तकं मे बहुत अन्तर होता है । 
जव तकं का यह्‌ 'माप-दण्ड' ही हमेशा बदलता रहता है, तब इसके 
परिणामो पर क्या भरोसा किया जाये ? महान सुकरात को भी यह स्वी- 
कारकरनापड़ाकि कृछक्षेत्र एसे भी रहै, जहां मनुष्य कातकं काम 
नहीं आता । 
स्थूल जगत कं ज्ञनं के लिये जसे हम उनसे सम्बन्धित विषयों 
के गृरुओं के पास जाते हैँ, ठीक उसी तरह आध्यात्मिक वातो का 
जन प्राप्त करने के लिये किसी एेसे व्यविति की तलाश करनी होगी 
जो इन वातो को जानता हो । 
इस तमाम चर्चा का निचोड एक प्रष्नमें है; आप क्या पसन्द 
केरते ह--इस जगत के अस्थायी ओर अत्पकालीन्‌ सुख अथवा अपने 
अन्तिम धाम, सर्वोच्च मण्डल की परम शान्ति ओर आनन्द ? 


( 
गुरुमत सिद्धान्त' के इन शब्दो का कि 'सतगरु का दर्शन्‌ माप्त 
कयि वगर कोई अन्दर चढ्ाई नहीं कर सकता अर्थ यह है कि एक 
जीते-जागते सतगुरु से नामदान पाये विना कोई स्वगे के राज्य' में 


भाग र #^3 
मरमेम नहीं पा सकता ! इसका यह अयं वहीं है कि सतगुर के शरोर 
का दर्शेन अनिवार्यंया लाचिमी है ! जीवित सतगुर के यादेश पर्न 
केः प्रतिनिधि द्वार दीक्षित दोना सुद सतगुरुसे दीक्षित होनेके 
वरावरहै। 

सततगुर की फोटो का ध्यान नहीं करना चाहिये } ध्यान करते 
समय एूपया पवित्र नामों का जप कृते रहँ मौर मन्दर अन्धकारे 
देखते रदँ । सतमुर का स्वरूप सपने-माप प्रकट हौ जायेगा । 

(९०) 

मपने मन को वश्र्मे करने गौर इसे भजन में अधिक रसम प्राप्त 
करने के योग्य वनाने का एक-माय उपाय आर ज्यादा भजन-रमिरन 
करना दै 1 कयषटो युगो से हमासा मन अपने वेन्द्र से वाह्र रहता चता 
आरहादहै।! वाहर मौर नीचे की मौर कौ इसको एेस्री जादत षद 
गयीदहै कि चेत्तना को निचले केन्द्रं मे वापस ऊपर लानि र्मे समप 
लगना स्वाभाविक है मौर दसके तिये समातार्‌ मेहनत करना 
जण्रीदै) 

सन्त-मत की शिका के साय फिरसे ^नाता' गौडे के लिये र्मे 
अधिक प्रेम भौर श्रद्धा के साय भजन-पुमिरन भें लग जाना चाहिये। 
सच्ची कौक्षिश् व परिम का फल हमेणा भजन मे अधिक आनन्दकेषख्प 
मे मिनता है । इसलिए मापको मेरी सलाह है छि अप सन्तम्तका 
साहित्य प्रतिदिन पुं मौर सूद लगन के साय भजन करे । 

(९१) 

अक-विद्या अरे ग्रहं के वारेमेंकरुषया परेधानन हो । प्रत्येक 
व्यवित्त कर्मो का एक निश्विव भण्डार नैकर भाता ह जिक्षक्य उमकौ 
अपने जीवन मे ह्विसावि देना पडता है । ऽमनिपे कृपया अच्छे माता- 
पित्ताकी तरट्‌ वच्चे कैः प्रति अपना कर्तव्य निसा्ये मौर मन प्रर्मे 
अंध-विष्वासरौ क वोक्च न वनने दे! जाप जो भौ चाहे, उनका नाम 
ग्यते) 

भजन भौर सुभिरन मे ते रह, यहो पूणं शान्तिं ओर्‌ भनन्द 


0 


५० ` सन्त-मत दर्शेन 
का स्रोत है। सव कृ सतगुरं पर छोड दे, जो सदा आपकी तथा 
आपके परिजनो की संभाल करता है । | 

(९२) . | 

आपका यह्‌ कहना सही है कि पशुओं का वंध करना वजित या 
मना है, पर तभी वजित है, जव आप उन्हँ आनन्द या शिकार के लिये 
मारते है । नुकसान पहचान वाले जानवरों को, जव आपको उन से 
नूकसान पह॑वने का खतरा हो, आप मार सक्ते हैँ । उस हालत में 
आपको दो वुरादयों भे से कम को चुनना है । 

जहाँ तक आपका सेना की नौकरी छोड़ने का प्रश्न है, जव यह्‌ 
आपका रोजगार है तो इसे नहीं छोडना चाहिये । 


, विवाह करना या न करना आपकी निजी ओौर व्यक्तिगते समस्या 
दै । इस पर सव पहलुओं से विचार करं ओर जैसा आप ठीक समल, 
करें । मुञ्चे इस वारे मे कोई राय नहीं देनी है । यदि आप अपनी पत्नी 
, का भरण-पोषण कर सक्ते ह, तो खुशी से शादी कर सकते हैँ । 

( ९३ ) 

आपके परिवार के सभी सदस्यो ओर खासकर आपकी पत्नी के 
आपके भजन के अभ्यास मे बाधक होने के कारण आपको जिन कठि- 
नाइयो का सामना करना पड रहा है, उन्हे मँ पूरी तरह समन्ता हूं । 
अपनी पत्नी को प्रेम ओर स्नेह के साथ यह्‌ समञ्ञने की कोशिश करें 
किं सन्तमत के मागं को अपनाने से आप कोई कम शरद्धावान ईसाई 
नहीं बन गये है, जर ईसा मसीहं के उपदेशों ओर सन्तो के उपदेशो मे 
कोई भेद नहीं है । वत्कि हजरत ईसा ने, सव सन्तौ की तरह, जीवित 
सतगुरु की आवश्यकता पर जोर दिया है 1 परमात्मा की खोज करने 
वालों की सहायता के लिए ईसा मसीह्‌ इसे पृथ्वी पर किसी न किसी 
नाम से मनुष्य-रूप में हमेशा मौजूद है । प्रेम पशु तक को सुधार दैता 
है! इस वात की पूरी कोशिश करनी चाहिये कि पारिवारिक शान्ति 
भगनहो 1 किसी कोपतालगे विनाभी सुमिरन भौर भजन किया 


भाव ३ 
जासक्ताहै) सचतोयहहै कि द्मे मपने अम्यासकी भौर किसी 
का ध्यान नहीं जानै देना चाहिये । 


(९४) 

हर वात उचित समय प्र होती है । नाम" के लिये हषया ज्वी 
मे करे] परेशान न हों । पहले मपनौ पूरी तसल्ली कर तँ । आपके 
श्रए्न मौर ंकाये स्वाभाविक हँ! सन्तमत के साहित्य का, खासकर 
परमार्यी प, भाग रेः मौर सार वचन" का पूरी तरह्‌ अध्ययन करे 
जिनर्मे आपकर लगमगर सव प्रश्नों कै उत्तर मिल जायेगे ओर.आपको 
अपनी शंकारये दूर करने मे मदद मिलेगी । 

यह सच है कि हमारी मात्मा माया कै जाल में बहुत बुरी तरह 
फसौ हृ है । फिर भी हरेक आत्मा मे, यहाँ तकं कि घौरतम पापरियों 
की मत्मामौ में भी, सदा भपने मूल के प्रति कुट स्वाभाविक श्षुकाव 
दत्ता है । यह्‌ मालिक फी दया है किः अपने मूल-स्यान को वापस जानि 
की त्मा की रज्ाने वदती है मौर हम परमात्मा की खोज शुरू फर 
देते ह । यह्‌ उसकी दया है कि हमारा मन उसकी ओर महता है, भौर 
वही एेसी प्यास ओौर तदप पदा करता दहै जो हमें उनके पास वापस 
ले जातीरै। 

कृपया याद र्खे कि नामदान मौर भजन केवत परमात्मा की 
प्रा्तिकेततियेहै, न कि सांसारिकं पदार्थो तया महत्वाक्षामों को 
परति कै लिये! अपने कर्मो के कर्जका स्थिर चित्त मीर संतोपपूर्णं 
तरीके से भुगतान करने मे भजने-तुभिरन भौ हमारी सहायता करता 
दै । हमारी इच्छा-शवित्त भी इतनी दृढ हौ जाती है कि हम भपने मनं 
कृपे समता भौर श्यन्ति मसानी मे नहीं सोते भौर भातिक शी मौन 
मे सुण ओर प्रसनन रहत ह) 

जो धरन या अवाज भाप सुनते रहै, वह भान्तरिक रूहानी धुन है! 
लेन जव तकं उसे ध्यानपूर्वक सुनने का दीक जीर सही तरीका जाप 
न मोप चं तच तकः कपया उसरी जोर कोई ध्यमनं र] 


५२ सन्त-मत दशेन 


(८) -. 
म्ञे यह जानकर बहुत अफ़सोस हभा कि यद्यपि आप. दोनी 
सत्संगौ है, फिर भी आपकी पत्नी आपसे तलाक चाहती है! अपः 
दोनो को मेरी सलाह है कि प्रेम ओर स्नेह के साय एक साय रहँ मौर 
जीवन के इन थोडे दिनों को मालिक की याद में वित्ताय । आप दोनों 
को अपना विवाह सफल वनाने की कोशिश करनी चाहिये । ये बहाने 
व्य्थ हँ कि हम सहनशील नहीं हौ सक्ते ओौर अपने साथी से स्वभाव 
भौर भावना के साथ समक्ता करने मे जसम ह । मै किसी के निजी 
जीवन मे किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना नहीं चाहता ! यह पूरी तौर 
पर आपका अपना मामला है । 

व (९६) 

गुरु नानक देव के सम्बन्ध मे आपके प्रष्न का उत्तर यदह्‌हैकि 
वे एक पूरे सतगुरु थे ओर उन्होने कभी भी मछली या मांसं खाते की 
"इजाजत नहीं दी 1 उनकी लिखी वाणी उनके दृढ़ शाकाहारी होने ओर 
के्म-सिद्धान्त मे उनकी आस्था के प्रमाण है । एक सन्त के चोला छोडते 
के वाद उसके कृ गुमराह अनुगामी भौर कुच स्वार्थी लेखक भी अपनी 
वुद्धि के अनुसार, उसके उपदेशो का गलत ढंग से उल्लेख करते हैँ 
आर गलत मतलव निकालते हैँ । इसी तरह, उन लोगों ने गूरु नानक 
साहिव की जीवन-गाथाओ को तोड-मरोड दिया है । अपने आपको 
आज्‌ गर नानक के अनुयायी कहने बाले मांसाहारी हो गये रहै, इसलिये 
अपनी खुद की कमजोरियों को उचित ठहराने के लिये उन्टने गूर 
साहिवों के वारे में अनेक ्ूटठी ओौर कल्पित कहानियां गदली है । 
जव तक.वे यह्‌ सिद्ध नहीं करते कि गुरु नानक देवने भी सामिष 
भोजन किया था, वै अपने मसिाहार को कंसे उचित ठहराये । किन्त 
गुरु नानक सादहिव के उपदेशो से ये तमाम दलीले टी पड जाती हँ त 
एक सन्त की जीवन-कथा उनके उपदेशो के अनृकल न हो तो हमः 
उसकी सत्यता पर विश्वास नहीं कर सक्ते ¦ `" 


ईसा मसीह की शिक्षा का मृञ्े ज्यादा ज्ञान नहीं है, ओर नः मैने 


भाग ३ ४३ 
उनके जीयन के इतिहास के वारे में कोई खोज दही की है1 किन्तु पवित्र 
'चाइयिल का जो कुछ योट़ा-सा भध्ययन मने किया है, उसके मधार 
पर इस यात परमे विष्वास करता हँ किं हजरत ईसा मासिादारी नदीं 
हो सकते थे \ क्रिया ओर प्रतिक्रिया के सिद्धान्त को, जिसे हुम कमं 
ओर उसके फल का सिद्धान्त कहते ह, वे मानते थे ! उदाहरणार्थ, 
वे कहते ह, जैसा तुम वोभोगे, वैसा तुम काटोगे ।' लेकिन हमे चाहिये 
कि अपना वहुमूत्य समय इस अनावश्यक गवेषणा या ग्रोजमे नष्टन 
करे, मोर दरस इतिहासकारों पर छोड दे 1 

आप अपने शाकाहारी भोजन पर दृढ रहं । अपना परम कर्तव्य 
समज्ञ कर अपना भजन-सुमिरन करते रहै । दूसरों के मन की वात 
समन्नने तथा भविप्य को जान तेने की शक्ति (क्तेयरवार्येस) में उलक्षना 
ठीक नहीं है, व्ोकि इससे सत्संगी की रूहानी तरक्की मे स्कावट 
आती है ओर उत्का अहंकार वहत चढ़ जाता है । 

९७ 

सभी बडे नगरमे भ 9 वाधाओं की समस्या रहती है, 
ओर जैसा कि आपका कयन है, यह्‌ समस्या कभी-कभी चौवीसों धष्टे 
चनी रहती है । सत्संगी को भजन क समय इन वाधाओं से प्रभावित 
नदहोने की आदत वना लेनी चाहिये । सुभिरन कसते समय शुरूमें 
मुह्‌ को वंद रखते हुए आहिस्ता-आदिस्ता योल कर सुमिरन करने से 

हो सक्ता है कि आपको कुछ सहायता मिते 1 


र्् 

पूरी एकाग्रता के साय हु हृए खूव नियमपूर्वकं गनि 
भजन-सुभिरन में लभे रह 1 आन्तरिक दृश्यो कं पौेन दौड 1 वे सही. 
मामंमें्वस्ीही वाधा पैदा करते जसी कि सांसारिक दु्योके 
पीर दौडनेसे होती है । मन की इन तमाम चालाकियों से सचेत रहं । 
दुसरे ग्रहों मे क्या हो रहा दै, ओर उनसे आपका क्या संवंध दै, इससे 
कोई सरोकार न रखं 1 इस संसार से अपनी मुक्ति का खयातं कर 
केवल दसी उदेश्य से भजन-सुमिरन में बैठे र दूरे सवे विचारो 
त्रौ त्याग दे। 


सन्ते-मत दर्शन 
(९९) “ क, 

जन मेँ वर्ते समय कृपया केवल अपना दाहिना कान ही वन्द 

करे ओर वयि कान को खुला छोड दे । इसमे धून को दाहिनी र 

मुडने मे मदद मिलेगी । यदि इस पर भी विं कान से सुनायी पने 

वाली आवाज चालू रह तो आप शब्द को सृनना छोडकर सुमिरन मे 

लग जायें ! भौहो के बीच के केन्द्र मेँ ध्यान को पूरी तरह एकाग्र रखते 

हृए पवित्र नामो का सुमिरन करें ! अंधेरे में देखते भर रह ओर अपने 

मन को बाहर न भटकने देँ । कर्तव्य समन्कर भजन-सुमिरन म ब 
ओर कोद चिन्तान करं । 


3 


(१००) 


परलोक विद्या (स्पिरिचुलिच्म) कोई धमं नहीं है । सांसारिक 
लाभ के लिये आत्मा कौ शक्ति के दुरुपयोग का यह्‌ दूसरा नाम है । 


~. हमारी सम्पूणं आध्यात्मिक योग्यता ओर रूहानी प्राप्ति का उपयोग, 


.: +केवल परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये होना चाहिये । इस ऊचे 
लक्ष्य के मागं पर जो चल रहे है, उनका यह्‌ अनुभव है कि रूहानी 
इलाज करने की ताकत का, ओर अभ्यासी सत्सगी को मिलने वाली 
अलौकिक शक्तियों कां सांसारिक उदेश्य कौ पूति के लिये उपयोग 
करना आध्यात्मिक विकास मं वड़ी रुकावट सावित होता रै । एेसे कायो 
से मनुष्य का अहंकार वढता है ओर दीनता तथा नग्नता की भावना 
पदा होने कं वजाय रवं या गमान को बल भिलता है । 

(१०१) 
कृपया यह्‌ याद रखे कि धन-दौलत्त अपने-आप मेँ बुरी चीज नही 
ह । केवल इसका ग्रलतः इस्तेमाल भौर अनुचित प्रयोग ही आपत्तिजनक 
है । परमात्मा के प्रेम में लवालव भरा हुभा एक रूहानी रुद्नानवाला 
इन्सान इनका सदुपयोग कर सक्ता है । अपकौरमां दारा छोड़ा मया 
धन आप सह्यं स्वीकार कर सकते हँ ! इसे परमात्मा दार भापको 


प्रदान किया हृजा धन समने, जिसका वह्‌ आपसे हिसाव लेगा ! उसके 
प्रतिनिधि के रूप में इसका उपयोग करे । ५ 


५६ ध  - सन्त-मत दशेन 
रे, ओर यदि इसके लिये अव भी समय वाकी होतो प्रेम ओर सेवा 
7 दारा अपने पति का हृदय जीतने कौ चेष्टा कर । 


१०४ ति 

हमारे साधियोमेसे ० ॥ पत्र, पुत्रिय, दुसरे रिषते- 
दार भौर मित्रगण--अच्छेया तरे नहींदै। वास्तवमे, इस संसार 
मे कृ भी बुरा नहीं है । वस्तुओं के कुप्रयोग ओर उनके प्रति अपने 
दुष्टिकोण के कारण मनुष्य दुःखी होता है । संतोष, तटस्थता ओर 
वेलाग रहने की भावना को वदने की कोशिश करे । मालिक जोदे, 
उसी में खुश रहै, अपन! कतव्य प्रेम ओर लगन के साथ निभरायं मौर 
जीवन जिस रूप मँ आये उसे उसी रूप मे स्वीकार करे । मालिक से 
प्रार्थना करे } वहु आपकी मदद करेगा । 


१०५ 
जव हम अपनेध्यानको शो के केन्द्र परएकाग्रकरनेका 
तरीका सीख लेभे तभी हमारे सव प्रषनों ओौर निवेदनों के उत्तर हमें 
अपने अन्तर में प्राप्त हो सकेगे । हमे स्वयं अपने अन्तर की गहराई मे 
जाना ह, ओर एकं वार अन्दर जाने की जादत पड़ जायेतो जो कूड ` 
हम पर वीतताहैया इस दुनिया में हमारे मागं मे आता है, उसका. ` 
हम पर कोई असर नहीं होता 1 हम मालिक की मौज का आसराले. 
लेते है, ओर अपने भाग्य-कर्मो को कदलने की इच्छा को त्याग देते 
है । फिर, जिसे हम हताशा या असफलता की मायूसी कहते है, वह्‌ 
हमारे मन की समता ओर शन्ति को नहीं विगाड सकती । इसके 
विपरीत, ये हमे भीतर सतगुर की ओर अधिकतेजी से ले जाती है। 
अखांका केन््रहमारे ज्लिये एक एेसा स्वगं हो जाता है जहाँ हम 
विश्राम ओर शान्ति के लिये जव चाह तव जा सकते है 1 विश्वास 
ओर भविति के साथ सुमिरन ओौर भजन ही वह तरीका है, जिसके 
हारा यह्‌ अवस्था प्राप्त की जा सक्ती है। 
(१०६) 
- इस संसार मे हम सवको अपनी-अपनी कोरर न कोई परेशानी भौर 


श्रागं ३ श्रै 
-चिन्तातो रहती री है, चिन्तु हमें इन खव से ऊपर उटना दै । स्वाम्य्य 
ठीकन हने मौर तीन छोटे वच्चो को संभाले तमे स्हनेके कारण 
आपको भजन-सुमिरन में मानि वानी कठिनाईकौर्मे पुरौ तरद्‌ 
समक्षता हू । सांसारिक कर्तव्यो से हमें भागना नहीं दै, बल्कि अपने 
दूसरे क्तेव्यों के साय-साय ही अपना अध्यात्मिक कायं नौ करते 
रहना है 1 कमजोर मे कमजोर स्वास्य्य में भी सत्संमी सुमिरन भीर 
भजने कर सकता है, बर्योकि भजन लेटे हए भी किया जा सक्ता दै । 
दूसरे सोग क्या कहते £, इसकी चिन्ता न करे 1 एक दिन, जय दमारा 
यहा का समय समाप्त दौ जायेगा, हेम सवको यह्‌ संसार त्यागना दमा 
ओर तमाम प्रेम मौर मोहको भी पीट छोडना पटेगा 1 

कृपया याद रखें कि मालिक ने मनृप्य-जन्म की यह्‌ अनमोन दात 
अनन्त शान्ति भौर सुख से पूर्णं अपने सच्चे धाम में वापस पदटुचने के 
एकमात्र उदष्यसे दीहै 1 गौर दसीलिये प्रभु ने हमं यह एक अवस्‌ 
प्रदान किया है 1 हमें इस महान जौर अपु वस्रिश का पूरा उपयोग 
करने को कोशिश करनी चादिषु 1 

(१०७) 

आप जितना चाहते ह, उतना यदि आपके चाचा देने से इन्कार 
करतेहैतो इससे आपको दुःखी यानिराण क्यों होना चाहिये? 
जपरको सपने खुद के पैरों पर खद होना चाहिये जौर्‌ अपनी जीविका 
कैः लिये दुसरे केः दान का आसरा नहीं तेना चाहिये । विसीनेभी 
सिये गये एक-एक कसे का किसीन किसी प्रकार इतत जीवनर्मेया 
अगते जम्म्‌ में भुगतान करना ही होगा 1 इस विष्व में हर वन्तु की 
अपनी कीमते है, इसलिये मनुष्य जो कु छेत्ता है, उसकी पुरी कीमत 
उसे देर-अवेर चुकानी ही पडती है । 

(१०८) । 

मृ सुभी है कि अपने पिले पव में मेनेजौ कृष्ट लि्ाया 
उसमे से वहूत-सौ वातो पर आप सहमत हौ गये हँ । मेरे सयात म 
मह्‌ अच्छा है कि आपने भोयन के वारे में यह प्रण फिरपृ्ादहै1 


५८ सन्त-मत दशन 

` आप शायद मेरे प का यह मतलव नेवैठेदैँ कि मनुष्यकीः 
आध्यात्मिक खोज 7 लिये एक खास प्रकार का भोजन ही काफी 
है । यह्‌ धारणा विलकूल गलत है । 

म यह्‌ विलकूल साफ़ वता देना चाहमा कि आघ्यात्मिक ज्ञान 
के हमारे मार्गं मेँ सवसे अधिक महत्व जीवित सतगुरु का है यौर उस 
केदारा दी गई वैज्ञानिक भजन-सुमिरन की उस शिक्षाका हँ जिसका 
उदेष्य तीसरे नेतर मेँ तथा उसके पार के मण्डलो मं चित्त को एकाग्र 
करनाहै। इस मार्गं मेडन का स्थान सव से पहले आता है ओौर 
आचरण भें बुरी आदतों से वचना तथा अनुचित भोजन आौर शरावः 
आदि को त्यागना इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये साधन । 

जीवित सतगुरु के मार्ग-दशंन मे भजन-सुमिरन को इस मागमे 
प्रथम स्थान दिया जातादटहै 1 यह कहना कि कोई विदेप भोजन ही 
सवसे जरूरी या सव कुछ है, गाड़ी को घोड़ेके सामने जोतने के 
रराचर होगा । यदि किसी खास तरह के भोजनसे या उसके परहेज 
से ही हम परमात्मा कोपा सकते होते तो यह्‌ बड़ी आसान वात होती 
ओर जीवित सतगुरु की तमाम तलाश जीर भजन-सुमिरन का अभ्यास 
व्यर्थं हो जाता । किन्तु बाते एेसी नहीं है) 

वेणक, सही मौर वैज्ञानिक ढंग से भजन-सुमिरन करने तया उस 
मे सफलता पाने के लिये शाकाहारी तथा अण्डा-रहित भोजन भी एक 
आवश्यक साधन दै । जसा कि भँ पहले भौ आपको लिख चुका ह 

मसि ओर अण्डो का आहार, नशीले पेय ओर नणीली दवादइयोंका 
सेवन सौर नशा करने की आदत-ये सव तवज्जह्‌ के आंखों के केन््रमें 
एकाग्र होने मे वाघा उालते है । यह्‌ वाधा शुद्ध शाकाहारी भोजन 
जीर शद्ध पेयसे काफी हद तक टल जाती है । केवल इसी सीमा 
तक ही हम शाकाहारी भोजन को महत्व देते ई । भजन-सुमिरन में 
हमे अपनी तवज्जह्‌ को इन्द्रियो के घाट से हटाना पड़ता है, इसलिये 
इस पर जोर देना कि केवल भोजन ही सव कृष ह, ग्रलत होगा । 
भजन-सुमिरन के समय इस वात पर ध्यान देना क्रि आपक्या 


भाप ३ भत 
खाते मोर म्या पीते ह ठीक नहीं है, क्योकि भजन के वक्त दूसरे 
दुनियायी विचारो कौ तरद्‌ भोजन-सम्बन्धौ विचार भी तवज्जह्‌ या 
ध्यान के आंखो के केन्र मेँ एकाग्र होने मेँ वायक होते द । दजस्त शा 
नै भी इस ओर हमारा ध्यान आककपित किया है, वे कहते है कि क्या 
खति दहो शौर क्या पीते दो इस परध्यान मतदो (मेष्य ६:२५), 

आपने कहा दै किएक मारे गये वकरेको मौरउन अण्डको 
जिनसे वच्चे पैदा नहीं हो सकते, तुलनात्मक रूप से मे समान मानता 
हर । यह्‌ सच नहीं है} मने काटे गये वकरे ओर मारे गये आदमीर्मे 
अन्तर वताते हुए यह्‌ कहा था कि रूहानी अम्यास मेँ दूसरे कौ वनिस्वत 
पहला कम वाधक है । इसौ तरह्‌ जिस अण्डे से यच्चा उत्पन्नं होने 
की सम्भावना नहीं है, वह मारे गये वकरे कौ तुलना मे भजन-सुमिरन 
में कम वाधक है किन्तु सन्जरियों मौर नाज का साधारण भोजन, 
वच्वा न्‌ दे सकने वाले अण्डे की तुलना में भौर भी कम वाधक होगा ! 
तो वरयो न हम केवेल वही भोजने करं जिससे हमारे भजन-सुमिरन 
मेकमसे कम वाधा उत्पन्न हौ? 

अन्त मे, म एकं वार फिर कहुंगा किं शाकाहारी भोजन इस मागं 
भें केयल एक रोक के रूप में नहीं रखा गया है, बल्कि भजन-पुमिरन 
के मभ्यास में व्याचहारिक योग-दन के रूपमे इसे अपनाया गया है । 
मृक्षो आशाहै कि भोजन के प्रन पर आपकं साय इस पत्र-व्यवहारमे 
म आपका ध्यान अनावश्यक रूप से एकः एसे मुदे पर नहीं खींच रहा 
ह, जिसका कि इस मागे की मुख्य जावश्यकताभो में दूसरा नम्बर 
आता है । पहली आर खास आवषयकता तो एक ठेते जौवित्त सतगृरुकी 
तलाश करना है जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है ओर 
उसके मार्गदर्शन में ठीकः तौरसे भजन-सुमिरन करनाहै ताकि 
परमात्मा के श्नान की वही अवस्या हमे भी प्राप्त हौ सके। 


(१०९) 
चिवाह्‌ व्यक्ति की निजी ओर व्यक्तिगत समस्या है, जिसके वारे 
भे सम्बन्धित व्यक्तियों के द्वारा ही उचित निर्णय लिया जा सक्ता 


ध | सन्त-मत दर्शन 
है 1 .वहरी व्यक्ति की सलाहं इस मामले मे ठीक नहींहै ओर शायद 
हौ कभी सहायक होती हो । जिस लड़की से आप प्यार करते हः 
यदि आपका विश्वास है कि वह॒ इस संसार मे आपकी जीवन-यातरा 
मे एक अच्छी सहगामिनी या साथी वन सकती है, ओर यदि आप 
उसकी योग्यता ओर इच्छा के अनुसार उसका भार उठा सक्ते है तो 
आप खुशी से उसके साथ विवाह कर सक्ते है । 
| (११०) 
प्यार ओर स्नेह के साथ अपनी वेदी को उस युवक की सच्ची 
हालत समञ्लाने की कोशिश कर जिसमें किं वह्‌ दिलचस्पी ले रही 
है । केवल इस वात से कि उसे नामदान मिल चुका है, आपकी लडकी 
के लिये वहु योग्य वर नहीं वन जाता 1 यदि आपकी तमाम कोशिशों 
के वावज्‌द भी वह्‌ उस युवक से विवाह केरने के अपने विचार पर 
अटल हो, तो कृपया अपने मन पर परेशानी का वोज्ञ न लें । हमारा 
` भाग्य एक ऊँची शक्ति दारा तय किया जाता है, जिसमें हम कोई 
हेर-फर नहीं कर सकते । 
११९) 


इस मामले मे आपके माता-पिता सबसे अच्छे सलाहकार हो 
सक्ते हैँ । जो भी सलाह वे आपको देते है, वह्‌ आपके प्रति उनके 
गहरे प्रेम से प्रेरित होगी । इसलिये यदि उनकी सलाह आपके अपने 
विचारों के माफ़रिकनहो तो कृपया नाराजन हों! मै आपसे इतना 
तो करटुंगा कि विवाह को सुखद वनाने के लिये केवल प्यार'या 
विहद प्यार, जंसा कि प्रेमीजन अक्सर कहा करते है, हमेशा. सवसे 
अच्छा माग-दशंक नहीं होता । अन्य वाते ओर विचारणीय पहलू भी 
होते हँ जिन पर सावधानी से गौर करना चाहिये । इसलिये अपने 
जीवन का यह्‌ महत्वपुर्ण कदम उठाने से पहले इस मसले से सम्बन्धित 


सभी अच्छे ओर -वुरे पहलुजों पर बहुत सावधानीपूर्वक ओर अच्छी 


तरह से गौर कर लें ताकि वाद मे इसके लिये आपको अफ़सोस न 
करना पड़े! . ~ 


भागे ६६ 
(११२) 
सार वचन" का जो संदभं मापने दिया है कि उस जीव को सतगुरु 
आनन्द के लोक मेते जारयेभे, वशत कि वह्‌ उनकी उपस्थिति भे 
हाजिर र्दे--का अथं यह नहीं है कि एक सत्संग सतगुरु के सामने 
सदा शारीरप्किरूपसे मौजद रहे! इसका अर्थं यह्‌ है सन्तमत के 
उपदेशों का तथा अपने सतगुरु का कभ परित्याय नहीं करना चाहिये } 
(११३) 
सत्संगियों के साय अपने व्यवहार में हुम किसी कौ अपना आदर्श 
नहीं मान नेना चाहिये । इस वातत की सावधानी हमेशा रखनी चाहिये 
करि उनमें सेकिसौके प्रति हमारी भावना, शद्धा ओौर प्रेम निम्न 
कोटिकेप्रेमकेरूपमेन वदल जाये । ठेसा प्रेम आसानीसे काम 
वासना मे वदल जाता दै ओर सत्संगी अपने सत्तगर योर भजन- 
सुमिरन को भूल जाता है । भन कौ चालाकियो से सावधान रह! 
सहायता मौर सुरक्ता के लिये मालिक से विनती कर ! अपने भजन- 
सुमिरन मेँ खू2 तत्परता मौर लगने से नियमपूर्वंक लगे रहँ । 
(११४) 
आपका यह्‌ कहना ठीक दै कि सतगुरु अयने शिष्यो को उनकी 
मेहनत के अनुसार फल ओर दात देते हँ । इस मार्ग भे हम जितनी 
ज्यादा मेहनत करते ई हमे सतगुरु से उतनी ही मधिकं 
सहायता मिलत्ती है! जो लोग खुद कोई प्रयास नही करते, उर 
जीवने मेँ प्रतिदिन मितमे काली वस्षिशों शौर दया-मेहर का कौर 
अनुमान्‌ नही दो स्रकता } शिष्य को प्राप्त होने वानि ये प्रसाद इतने 
महान हते ह कि उनकै चारे यें स्वप्न में भी अनुमान या अन्दाजा नही 
किया जा सकता, मौर इसका अनृभव तेभी होता है जव हम अपना 
कर्तव्य अच्छी तरह अदा करते ह! किर हमारा हृदयं सतगुरं के प्रति 
आभार से भर जाता है। ॥ 
जो लोग भजन-सुमिरन में पूरौ लगन के साय कोशिश नही कन 
भीर सन्तमत के ऊचे सिद्धान्तो के अनुसार जीवन नहीं वितते, 


सन्त~मत दशन 
आलसी श्रेणी के लोग है जो दूसरे पक्षसे सारी बातों की उम्मीद 
करते रहते है! आलस्य से जीवन के किसी भी क्षे्रमें कुछ हासिल 
नहीं होता । 
इस मागं पर पूरी लगन के साथ चलने कं लिये आपको मेरी शुभ 
कामना । 
(११५) 
आप में काम-वासना सम्बन्धी विचार रषदा होना ओर भजन- 
सुमिरन के दौरान भी उनका होना--इस सवका एकमात्र इलाज शादी 
है ओर इसके लिये कदम उठाने का निर्णय आपको स्वयं करना पड़गा । 
मन जव एकाग्र होने लगेगा ओर अन्तरकी भिलसका रस पाने 
लगेगा तो वहु अपने आप सांसारिक लज्जतों से, जिसमें कास-वासना 
भी शामिल है, अपना मुंह मोड लेगा । 
(११६) 
वास्तव मे हमारे विवाह ओर संसार के हमारे सव सम्बन्ध हमारे 
कर्मो के कं के भुगतान के लिये होते हैँ । कजँ का भुगतान हो चुकने 
पर करजंदार चला जाता है | 
काम की सहज भावना का असली उदेश्य क्या है, इसका हमे 
एहसास होना चाहिये । इसकी उपयोगिता वंश-वृद्धि के लिये है, किन्तु 
अपनी अज्ञानतावश हम इस दवी शवतत को अनावश्यक उन्द्रिय-भोगों 
मे ववदि किया करते ह, जिनकी कभी तृप्ति नहीं होती ।.अगििमें 
जितना ज्यादा तेल डालें उतनी ही उसकी ज्वाला भड्कती है । इस 
पाशविक अवश पर अंकुश लगाने के लिये केवल थोड़ी इच्छा-शक्ति ` 
भौर दृट्‌ निश्चय की आवश्यकता है 1 


११७ 
एक सत्संगी को अपने क्रोध पर सदा काव रखना चाहिये, भौर 
इस ढंग से वतवि करना चाहिये कि अपनी ओर पूरे सत्संगकरी 
इस्ज्रत वेड । 


 आपकोनतो मांस खाना चाहिये, न किसी दूसरे को खिलाना 


अपिर 4. 
चाहिये 1 किन्तु आपके धर में क्रिरायेदार या किमी अन्य दैसियतये 
-रहमे वलि, जिन पर आपका कोद जधिकार नदी है, इच्छनुषार्‌ जो 
चाह खा सकते हु 1 उनके कमो के लिये आप जवाबदेह्‌ नही ह । 

(११८) 

मालिकके द्वार सवके चये खुतरेदं ! उसे मिलनेकीहमभे 
जितनी चाह हौ सकती है, उसमे कदी ज्यादा चाह से वहुह्मसे 
मिलना चाहता है । वह्‌ प्रभु ही हमारे हृदय मे उससे मिलने की प्रेरणां 
"उत्पन्न करताहै) 

सन्तमत का कार्यक्रम वेत सादा है । मनुष्य को केवल मांसाहार 
मदिरापानं तथा अन्य बुरी आदर्तो से परहेज केरला प्ता है, एक 
पवित्र जर सच्चरित्र जीवन विताना पडता है भौर नामदान के समय 
वताई गई विधि के अनुसार प्रतिदिन ढाई घण्ट तक भजन-सुमिरनं 
करना पडता है । 

जिस अकेलेपन का आपको यनुभव होता है ब्रह वास्तव में एक 
छिपा हमा वस्दान है । हरएके कं जीवन में एकं एेसा मवसर आता 
है जव उदे लगता है मौर अनुभव होता दहै कि इस दुनिया मेरे 
कोई नहीं है जिसे वह्‌ मपना कट्‌ सक्‌ ! जिन्दगी भर हम तरद्‌-तरह्‌ 
के लोगो कौ चुनते है मौर उन्दं अपना वनाने कौ कोशिश करते है, 
पर कुद समय के चाद हम महसूस करते हैँ कि अव भी कक" वाकी 
रह्‌ गया दै! अन्त में हमारा अनुभव हमें वतार्ताहै किये तमामप्यार 
स्वर्यं हैँ 1 एक व्यक्ति दूसरेसे हमेशा कुन कूट चाहताही 
रहता है 1 अकंलेयन की यह्‌ भ्रावना तभी समाप्त होगी, जव हमासी 
आत्मा वापस अपने सत, स्वयं परमात्मा मे जा समायेभी 1 मसल में 
यह्‌ भावना आत्मा कौ अपने मालिक कृ प्रति प्मासक्ा परिणामरहै, 
सौर इसका स्वागते करना चाहिये । सही तरीके से दका उपयोग 

होने पर यह्‌ हमे परमात्मा की ओर ले चलेगी 1 

आपकर दुसरे पर्न के उत्तर सन्तमत के साहित्य का कंध्ययन 
कषत ओर नामदान प्राप्त कर्ने पर आपको स्वयं मिल जने 1. 


४ | । सन्त-मत दर्शन ` 
शहद खाना मना नहीं है । परमात्मा आप पर दया-मेहर करे । 
(११९) | 
नेकी ओर ईमानदारी के साय अपनी रोजी कमानेके लिये पूरी 
मेहनत करं! लाटसियौ के पीर पड़ कर अमीर वनने कौ कोशिश 
करना व्यर्थं है । हमारे भाग्य मेजो लिखा होता है, वही भिलतादहै। 
` (१२०) 
आपके पत्र को बहुत सावधानीप्‌ू वेक पठने के वाद मँ इस नतीजे 
पर पहुंचा हुं कि आपकी वेसत्री, रूहानी उन्नति के लिये आपका 
उतावलापन ओर नामदान के महत्व को पूरी तरह से समञ्च न पाना 
ही आपकी निराशाका कारण है.) परमात्माने दयापूवेक हमे इस 
रूटानी मागं के लिये चना दै, इस वात की हमे खुशी होनी चाहिये । 
यदि हम खुण नहीं है तो इसका कारण यही है कि नामदान के महान 
"प्रसाद ओर सौभाग्य का हमे अनुमान नहीं है । 
वि कपया क्षण भर के लिये शांतिपूवेक विचार करे । क्या आप अपने 
देण के उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों मे से नहीं हैँ जिनं परमात्माने 
इस मार्गं के लिये चुना है ? आपके देश की जनसंख्या कितनी वड़ी है, 
ओर वहां निवास करने वाले किसी व्यक्ति के लिये सन्त-मार्ग से. 
परिचिते होना कितना कठिन ह, ओर परिचित होने पर भी इस मार्गं 
मे नामदान प्राप्त करना कितना मुष्किल है । क्या आप समन्ते है 
कि आपने अपने ही प्रयत्नो से इस मागं की खोज अौर प्राप्ति की है 
तो फिर आप सतगुरु के पास अव आने कं वजाय इसके पृते क्यों 
नही आये ? हम सव अन्धे हैँ । क्या एक अन्धा व्यक्ति किसी आंखों 
वाले को पकड सक्ता है ? | 
अधीरनहों। हर वात अपने समय पर ही होती है । क्या जन्म 
लेते ही कोई वच्वा बोल ओर चल-फिर सक्ता है ? क्या कोर वृक्ष 
कूर अथवा नन्दं पौधे कौ अवस्था में फल दे सकता रै? 
सौ कृपया धेयं रखें ओर श्रद्धा ओर भविति के साय अपना भजन ` 


भि ४३ 
सुमिरन करे मौर सन्तमत के साहित्य का अध्ययन कसले भ नित 
कृ समय दे 1 हमारे हृदय मेँ मपना प्रेम कब वद्या जाये, यह्‌ वह्‌ 
परमात्मा ही पूरी तरह से जानत्ता दै 1 सवक उस पर छोड़ देँ । 
सभी वातौ को अपनी नहीं बल्कि उसकी इच्छानुसार होने दे) इस 
सीधी सी वात को समने, इससे गाप सदैव संतुष्ट ओर प्रसन्न रहेगे। 

(१२९) 

सवेरे कथि हये भजन-सुमिरल के वाद सोना नहीं चाहिये, क्योकि 
अभ्यास से प्राप्त हुए आनन्द को नीद नष्ट कर देती है 1 पर अभ्यास 
कै फलस्वरूप कभी नीद मा जाये तो आपकी आत्मा अन्तर में प्रवेशः 
कर जाती दहै, ओर ठेसे दुष्य देखती है जंसे कि आपने देखे हँ । दस्मे 
करई हयं नहीं भौर न ही कोई परेशान होने की वात है। 

रात को सोते समय शब्द को सुनते हुए सो जाना अच्छा! 
नींद आति आते शब्द सुनने मे कोई हानि नहीं है । बल्कि सोते समय 
सुमिरन, ध्यानं या शब्द को सुनने को आदत डालं लेनी चाहिये ! 


(१२२ 
कृषया प्रेम मौर स्नेह के साय जपनी माकौ यह्‌ समञ्लानेकी 
कोशिश कर कि अद्मने भजन-सुमिरन करने से आप ईसा मसीट को अपने 
जीवन से अलग नहीं कर रहै ह, बल्कि उनके उपदेशों का सही रीति 
से पालन करने ओर अपने अन्तर मे उनकं दर्शेन करने की कोशिश 
कर रहै 1 उनके दर्शन करने भौर उनकी शिक्षाका पालन करने 
का यही एक-मात्र उपाय है 1 
अपने माता-पिता से अलग रहने की कोई जरूरत नही, वल्कि 
उनके साय रह्‌ कर आपको अपने प्रेम-यूणे मावरण के द्वारा, जसा कि 
एक सच्चे ईसाई का होना चाहिये, उन्हे जीतना है 1 
(१२३) 
धूम्रपान एक गंदी आदत्त है 1 इसे छोड़ने का प्रयत्न कर्‌ । केवल 
थोड़ी इच्छा-शवित ओौर सक्त्य कौ अवश्यकता है 1 करदं लगातार 
धूम्रपान करने वाते व्यवित तक इरे छोडने मे सफल एह । रो द्रसरों 


चन्द-मत्त दफन 
ते किया दहै, वह आप भी कर सकते है । जब कोई किसी काम को 
करने का दढ निश्चय कर लेता है, तव प्रभु कौ मदद भी मिलती है। 


हा, पाच पवित्र नामोंका स क्रते समय भी कई बार शब्द 
सनाई देने लगता है । सुमिरन कै द्वारा चित्तके एकाग्र होने पर शब्द 
-सनाई देने लगता है! शब्दतो हमेशा ही मौजूद रहता है, किन्तु 
हमारा ध्यान फंला हुमा है जौर इसलिये शब्द को नहीं सुन पाता । 


ह्मे कभी क्रोध नही १ सष ओरन किसी को अपशब्द ` 

वौलने चाहिये । इससे स्पष्ट चिन्तन का अभाव प्रकट होता है। 

आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट पदा होने के अलावा, क्रोध से स्वास्थ्य 
को भी काफी नुकसान पहुंवता है । 


६ 

` ` "यह्‌ अच्छीवातहै कि र त के वारे मे आप इतने 
` नयो है, लेकिन हर किसी से काम-वासना कीः पूतिकरनेकी 
चाह तथा नशीली वस्तुओं कौ कामना, नं केवल आपके आध्यात्मिक 
स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिप्रद है, बल्कि आपके तन ओर मन को 
भी वीमार वनाती है! इस प्रकारके निस्त भाव आपके शरीर ओर 
मन दोनोौको वीमारवनादेगे। एेसे भोगों मे आप जितने ज्यादा 
प्रवृत हौगे, उतनी ही ज्यादा उनके लिये आपकी भूख बट़गी ! इसलिये 
आपको मेरी सलाह है कि एेसी आदते विलकुल व्याग दे ओर मन को 
स्वस्थ वृक्तियौ मे लगाये रखे गौर साथ ही साथ सन्तमत्त का साहित्य 
भी पते रहे । आपको चाहिये कि अपने विचारों को सही दिशा दे 
अओौर अपनी दूषित इच्छाओं को उचित ठहराने.की कोशिश न करें । 
सही सोच-विचार एक दिन आपको स्वस्थ ठंग से जीने का तरीका 
अपनाने के लिये साहस ओर शवित प्रदान करेगा । 

मनुष्य को प्राप्त हो सकने, वाली ॐचाइयों कौ कोई सीमा नहीं 
होती, ओरन ही उसके दूवने के लिये गह्राइयों की कोई सीमा है । 


मणि ६७ 
हु लापके ऊपर है कि माप आनन्द गौर सुख की ऊंचाद्यो तथा दुःख 
गर ददं की गहूराश्यौ मे से किसे चुने ! म आपको यक्रीन दिलाता 
कि यदि आप अपना कर्तव्य करेगे तो परमात्मा भी आपको अपनी 
मजोरियों पर विजय प्राप्त करने के चिये श्षवित प्रदान करेगा । र्मे 
मरापको सलाह भर दे सक्ता ६ पर चलना आपका कामहै । 
१२७ 

काम-वास्नना में आपकी प्रवृत्ति का कमङोर होना परमात्मा की 
द्या की निशानी ओर आपकी रूहानी तरक्की की सूचना ह । पति 
ओर पत्नी के वीच के पारस्परिक यौन-सम्बन्धो को वहते गलतत समञ्च 
गया है मौर इसका दुरूपयोग हुआ ह । यह एक शारीरिक न्िया मावर 
है ओर केवल वंष-वुदधि के उदेश्य से प्रकृति ने इसकी ग्यवस्या की दै । 
विवाह एफ बहुत पवित्र सम्बन्ध है, लेकिन इन्तरान्‌ एक जानवर से 
भी बदत्तर आचरण करता है ओर अपने आपको वर्वाद कर लेता है । 

अगर आपके पति को भी नामदान मिल जये, तो अप दोनों 
एकं से विचारक हौ जा्ेगे जौर अपना जीवन्‌ सुख से विता सके । 
लेकिन तय तक म आपको कोई एेसा काम करने की सलाह्‌ नहीं दगा 
जिससे तलाक कौ नौवतत आ जये ! जो परिस्थितियां आपके सामने 
ह उनमें रहते दए छृषया अपने पति कँ प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह 
करे ओर उन्हँं उनकी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखे । जघ आप केवल 
उन्हैँ प्रसम्न रखने के तिये उनकी इच्छा मानती द, तो इससे आपके 
आध्यात्मिक जीवन पर ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं षड्गा1 

कृपया अपने भजन-सुमिरन में नियमपूर्वकं गी रहँ मौर कौ 
चिन्ता न करें । सव-कुछ लोकं हौ जायेगा 1 

(१२०) 
पिले जन्म के वारे म चिन्तन करे \ अपने चतेपान जीवन्‌ का 


सही उपयोग करदे ¦ अन्तर में कुछ भ्रगति कर लेने पर आय सव-कुख 
सामि सकेगे 


् (१२९) 
सुक्ष्म जगत मे, पहली रूहादी मंखिल के सोचे, अयति † 


६८ सन्त-मत दशन 
स्वर्गो, वैकुण्ठो तथा इसी तरह के स्थानो मे सुख, ष्या. आदि उसी. 
प्रकार महसूस होती है जिस प्रकार इस संसार में । किन्तु इसके वाद्‌ 


के मण्डलो मे इनका अस्तित्व नहीं रहता । 


(१३०) | | 
अपने कृते को धीरे-धीरे निरामिष भोजन पर लाने कौ कोशिश 
करे । किसी व्यक्ति या जानवर को मासि खिलाना उचित नहीं है । 


१३ 

आपके विस्तृत तथा सच्ची (स से पूर्णं पत्र के लिये धन्यवाद ! 
मै यह्‌ यकीन दिलाना चाहता हँ कि जव भी जरूरी समञ्ले मुदे पत्र 
लिख सकते हँ ओौर पराम के लिये बेखटके अपने विचार प्रकट कर 
सकते है 1 इससे मसे कोई परेशानी नहीं होगी । वास्तव मेँ मेरे पास 
जने ॥ की आध्यात्मिक आवश्यकताओं कौ पूति करना मेरा 
„, कर्तव्य है । 

आपका व्यक्तिगत इतिहास सचमुच दिलचस्प है, भरक्याही 

अच्छा होता अगर आपने मुकसे पहले सम्पकं किया होता । लेकिन 

हर वात के लिये एक समय होता है ।! आप विश्वास रखे कि भारत 
मे अपना अध्ययन समाप्त करते के बाद ओर अपने देश वापस जाने 
से पहले, जव आप मद्चसे मिलेगे तब म आपकी सहायता के लिये जो 
कुछ हो सकेगा, करूगा ।! आप शाकाहारी है, यह्‌ विक्ेष लाभप्रद 
दै । आपको यह्‌ जानकर खुशी होगी कि अमेरिका में सत्संभियों की 
संख्या काफी है, ओर वहां दो केन्द्र है-एक शिकागो मे तथा दूसरा 
केलिफोनिया मे-जो सन्तमत कै जिज्ञासुओं की सहायता करते ह| 

प्रातःकाल जल्दी उठकर प्राना ओर ध्यान करने की आपकी 
आदत अच्छी है । विद्यार्थी के लिये आधा घण्टा ही काफी ह क्योक्रि 
उसे अध्ययन भी करना पडता है । जैसाकि आप करते आ शहद, ` 
दस अभ्यास को करते रहँ, लेकिन खयाल को दोनो आंखो के बीच. 
मे जमाये रखने का विरेष ध्यान रखे * भ 

एक स्थान से दूसरे स्थान भौर एक चिनार से दूसरे विचार पर ` 


भाग ३ 
भरटकने की मन की आदत दै }! तवज्जह्‌ को निचले केन्द्ों मे गिरने 
स्ते वचामे के सिये माप दोनों भोहों के वीच मे एक दीपक के प्रकार 
या ज्योति कौ अयना सुर्‌ कै स्वरूप की कल्पन कर सक्ठे ईँ \ सन 
ही मन आप 'याधास्वामी' शब्दको भी दोहसा सक्ते है, इसमे मन 
को स्थिर मौर शांत करने मे आपको सहायता भिेमी 1 
(१३२) 

किसीभौगुटमें शामिलहोनेकी कोशिशन कररे। हमे देसे 
छोटे दलो मे विभाजित नहीं होना चाहिये, बल्कि अपने आप को एक 
ही मार्गे पर चलने वाले मार ओर वहन समश्चना चाहिये \ हम एकं 
ही पिताके वच्चे, गौर हेम सब उसके पास लौटने कं लिये 
च्याकूल है, 


१३३ 

इसमें सन्देह नहीं कि स 9 नहीं, केवलं कर्मो के कजं 
के भुगतान ही है; पर शारीरिक वीमारी होने पर हमे हमेशा उचित 
चिवित्सा करानी चाहिये । इससे भी कर्मो के कजं का. कछ भाग भुगतान 
होता है ! इसके अलावा, हम सव तन्दुरस्त होना चाहते है, गौर हमे 
से अनेकउचित चिकित्सा के द्वारा भपनी शारौखकि बीमारियों से सूक्त 
भीहोनजतेर्है। 

कृपया अपने भजन-सुमिरन की पूरा समय देते रै, इसमे आपको 
काफी मानसिक शान्ति प्राप्त होगी 1 केवल शरीर को ही कष्ट हौतां 
है, आपकं आध्यात्मिक अस्तित्व यानी आत्मा को, जिसे कोई भौतिक 
-चीमारी भेद नहीं सकती, कोई कष्ट नहीं होता । यह उस्र अनन्त, 
ममर, सष्टाका एक अंश! हमारी आत्मा आनन्द के उस समुद्र 
की एक वुँद मात्र है । मापकी लगन्‌ मौर भक्त से मै बहुत प्रसन्न ह 1 

(१३४) 

मुङ्ञे खुशी है कि जो फोटो आपको भिला वह आपको पसन्द 
खाया ! चेकिन निर्जवि चित्र का ध्यान रखना उचित नहीं । मखी 
के केन्द्र पर अपने ध्यान को जमाये रँ ओरमनकी तकन्छसे 


७० सन्व-मत दर्शन 
पवित्र नामों का सुमिरन करे । यह्‌ सुमिरन बहुत जरूरी है, भले ही 
आपको यह यंत्रवत प्रतीत हौ। आंखों के बीचमें मन कोकेन्छित 
करके किया गया सुमिरन ही शरीर के निचले भागों से सम्पूणं चेतना 
को दीचकर आंखो के केन्द्रपर लातादहै। सुमिरन एकाग्रतामे 
सहायक होता है, ओर बाहरी दुनिया से मन को वापस लाताहै। 
यह सुमिरन ही आपको सतगुरु के रूहानी स्वरूप तक ले जायेगा । 
कोई भी व्यक्ति अपनी या किसी ओर कौ जायु नहीं बढ़ा सकता । 
जो ससे हमे प्रदान की गयी ह उनकी संख्या हमारे जन्म लेने के पहले 
ही निश्चित की जा चुकी थीं ओौर उसमे कोई परिवतेन नहींकर 
सकता । हमारा ध्येय इस नश्वर संसार ओर इसके पदार्थो से अपने 
आपको विरक्त करना है, सांसारिक वस्तुओं के मोह मे पडनाया 
उस मोह को अधिक बढ़ाना नहीं है। केवल दौ चीजे ही अन्तमें 
हमारे साथ जायेगी । वे हैँ हमारा भजन-सुमिरन ओौर सतगुरु । बाकी 
सव वस्तुएं हमारी मृत्यु के समय यहीं छूट जायेगी । हमेशा सतगुरु 


`: के उस स्वरूप का ध्यान करें जसा आपने उन देखा है, न कि उनके 
निर्जवि फोटो का। 


१३५) 

सन्तमत किसी भी तरह ६ कर्मकाण्ड ओर रीति-रिवाजों मे 
विश्वास नहीं करता । वास्तव में एेसी तमाम बाहरी क्रियाओं से हमे 
` हटाकर यह हमारे मन को अन्दर की ओर मोडता है । कर्मकाण्ड तो 
हमे संसार मे ओर फंसाते हँ जिससे हम छुटकारा पाना चाहते ह । 

एकं बार आत्मा के शरीर से निकल जाने के बाद उसकी यादमेकी 
गयी कोई भौ क्रिया उसके कोई काम नहीं आ सकती । मृत्यु, जन्म, 
विवाह आदि वातो के लिये हरएक धर्म मे अलग-अलग रीति ओर रिवाज 
होते है ओर इनमे से अपनी इच्छानुसार किसी को भी मानने की सब 
कौ बूट है । जहां तक आध्यात्मिक प्रगति का सवाल है, ये सब अर्थ- 
हीन हँ भौर इनका रूहानियत से कोई सम्बन्ध नहीं है । रेसी वात्र 


` के सौच.विचार मे न उलज्ञे गौर उस आंतरिक रूहानी यात्रा को 
तेय करने कौ कोशिश करे जो आपके सामने है } 


भ्राग ३ ७१ 

ओर यह्‌ अहेकार क्यो ? भपने वारे में इतनी चिन्ता क्यौ? 
हमारे गौर परमात्मा के वीच मे माने वाला यह्‌ मह्‌ ही तोरै,जिसको 
हम कुचलना चद्िते ई 1 अपना मस्तित्व खोकर जसे ही हम अपने 
आपको उसमे लीन कर देते ह, वह्‌ मालिक सामने प्रकट हो जाता 
६ । हमारा एक-मात्र शत्रु महकार है, जो ह्मे श्स दुनिया के साय 
जोड़कर रखता है, मौर हमारा सारा संधपं इसे अपने मन्दर से 
मिका बाहर केरे कादहीरै। 

(१३६) 

मने आपका पप्र ध्यानपूर्वेक पठा गौर मापको भेरी सलाह दै कि 
आप अपने पिते सव अनृभवों को भूत जाये गौर उस स्वीनेजो 
कु आपका हाथ देखकर बताया, उसे भी भूल ज्ये । जव किसी 
को सतगुरु मिल जाता है, तव सतगुरु ही उसके जीवन का मार्गे-दर्शन 
करता है, ओर वही उसकी निगरानी करता है 1 


अपने भविष्य मौर रोजगार के वारे मे कोई शंकान करे । यदि 
भाप सच्चे मन से कड़ी मेहनत करेगे, तो माप सफल क्यो नहीं गि ? 
अपनी पढ़ाई में अपना पूरा चित्त ल्ार्ये मौर आपकी मेहनत का 
नतीजा अच्छा होगा । अपने मन में निराणावादी विचार अथवा 
वैतहारा, असफल या हताश होने की भावना कभी न आने दं । जीवन 
वहादुरों गौर आश्रावादियो के लिये है \ हम सचको मपना-अपना प्रारण्ध 
भुगताना दै, मौर जो कु भाग्य में निचित ह उसमें परिवर्तन महीं 
हो सकता, फिर नाहक चिन्ता क्यो की जाये ? 

सतगुर मेँ भरोसा रखे, वे हमेशा जापक साय हैँ मौर अपने प्यार 
ओर दया-मेहुर की वर्प कर रहै है । प्रेमं ओर भवित्त के साथ नियम 
पूर्वेक भजन-सुमिरन करते रहँ 1 इसे मन मे बहुत चन, शान्ति, 
तनाव से मुवित व आराम की भावना आयेगी । भजन-पुमिरन करने 
ओर जीवन्‌ कै प्रति सही रुख अपनाने से स्वाभाविकरूप से उनप्षव 
पर भी भ्रभाव पड़ेगा जिनके भाप सम्पकं मे अतति । 


७२ । सन्त-मतः दर्शने 
(१३७) 

“विश्वव्यापी चेतना' से जापका वास्तविक अथं क्या है, यह मृज्ञे 
नहीं मालूम 1 किन्तु अपने पन्न मेँ आपने जो कर कटा है उससे मेँ 
यही समज्ञ सका हं कि आपका मतलव उस दिव्य शक्तिसे है जिसे 
हम . परमात्मा, शब्द, दिव्य-धुन, परमपिता आदि -अनेक नामोंसे 
पुकारते है । यह्‌ शक्ति सर्वव्यापक है ओर इसीलिये कभी-कभी इसे 
“विश्वव्यापी चेतना कहा गया है । 

सन्त-मत के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति आत्म-साक्षात्कार अथवा 
अपने आपको जानने कं वाद ही सम्भव है । इसमें सन्देह नहीं कि यह्‌ 
विश्वव्यापी शक्ति सर्वेत्र ओर सवमें व्याप्त है । सारी सुष्टि का वह्‌ 
सरष्टा है, किन्तुन तो हम उसे देख सकते है, न अपनी अदृश्य अवस्था 
मं वह हमे कोई लाभ ही पर्वा सकता है । जव भजन-सुमिरन के 
` द्वारा अन्तर मे भपनी आत्मा को शब्द कं साथ जोड़कर, अपने अन्तर 
` मे उस शवित को पहचान लेते है, तो उसके वाद हम जहां भी देखते 

है, उसे ही पाते हैँ । इसलिये पहले हमें उसे अपने अन्दर प्राप्त करना 
है, ताकि वह हमें अभी ओर अगे आने वाली जिन्दगी मे काम आ 
सके । 

भजन-सुमिरन नियमपू्वंक करं, ओर जव आप उसं सूरीली धून , 
के सम्पकं मेँ आयेगे, तो सव वाते समञ्च मे आ जायेगी । 

(१३८) 

हम सवके अपने-जपने वोश्च हँ जिन्दरँ जहां तक हो सके प्रभुकीः 
प्री शरण लेकर सहने की कोशिश करनी चाहिए ! इस जीवन भे 
उतार्‌चढाव भाति ही रहते हैँ भौर परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती 
है। ४ मी सुख या दुःखः तन्दुरस्ती या वीमारी हमारे साय हमेशा 
नहीं रहती । 

स (१३९) 
 सत्सगिय) म सच्चा प्रेम मौर मेल-जोल होना चाहिये । इस 
संसारमे हमें किसी की, खास कर सत्संमी भाई या वहनं की भावना 


श्राय दे ॥- 
को ठेस नहीं पहंचानौ चाहिये । अगर क्सि को रेषा लये किं उसने 
किसके दिलको चोट पुवायीहै, ठे र्मे अपना दोप स्वीकार 
करके माफ़ी मागते हुए तुरन्त मपनी भूल सुधार लेनी चाहिये ।इस्न 
प्रकार यपराध यर चिन्ता कै वादल छट जते रहँ गौरफिरसे प्रेम 
छा जतादै1 

परेशान न हौ, वत्कि रोज प्रेम जौर विश्वास कै साय अपना 
भ्रजन-सुमिर्न करते रहं । अपने हृदय को समस्तकमजोरि्यो से मुक्त 
रखें । तव ध्यान शीघ्र आंघोंकेकेन्द्रमे एकाग्रहौ जायेगा जित 
समय सत्संगी भजन में बँठना चादता हो, उस समय उसके दिल में 
वैर या इस तरह की कोई भावना नदीं स्ट्नी चाहिये । हृदय जव 
प्रकार के गच्छे या बुरे विचारों भौर इच्छामो से खासी रहता है, तव 
ठी मालिक कीदया हम पर उतरती है । मगरमनं पटलेनेही 
सांसारिकं भावनामों मौर वासनामों चे भरा हुजा है, तो प्रमु की दया 
कोञआनेकेलिये स्यान दही कहाँ है? रेच भजन-सुमिरन कसते हुए 
आर परमात्मा को हमेशा मन में याद करते हुए सुखी जौर तनाव- 
रहित जीवन वितार्ये 1 

(१४०) 

मेरी समञ्च में नहीं जाता कि यह्‌ समञ्चकर कि आय पूरी तरद 
पवित्र नहीं हैः याप भजन-सुमिरन क्यो कम करते द । वास्तवं 
भजन-सुमिरनं ही हमे पवि वनाता है हमारे वुरेते वृरेपापौको 
घो डालता है 1 भजन-सूमिरन का मुख्य उदेश्य दी हमारे कर्मो के 
योज्ञ को ठलफा करना गौर हमारी गात्मा को उख शन्द-धुन के साय 
जोड़ना दहै, जो हम मेँ से प्रत्येक के अन्दर गूज रही दै । कृपया भजन- 
सुमि मे लापरवाही न कर, वल्कि हर रोज सही भावना के ताय 
भजन को पूरा समयदं)! 

आपने व्यकितिगत्त रूप से सतगुरु के दर्शन नहीं किये ठै, इसिये 
सुमिरन करते समय सतगुरु के स्वख्य का ध्यान न करर, वल्कि जपने 
ध्यान को ्जखोंकेकेन्द्रमें स्थिर करके खं के वीच में अंधकार 


७४ | सन्त-मत दने 
मे देखते रहं (इन शारीरिक नेवोँसे नही, वल्कि तनचज्जह्‌ के द्वारा) 
अखिंके केनद्रमें जव आपको एकाग्रता पक्कौ हो जायेगी ओर मन 
स्थिर हो जायेगा, तव सतगुरु का स्वरूप्‌ अपने जप प्रकट होगा, मौर 
तव आप जितना चाहं उसका घ्यान केर सकते है। सूरि 


एकाग्रता के साथ मनं मे पचि पवित्र नामों को दोहूराने से यह 
सव होगा] 


याद रखे कि ह्म सवको अपना प्रारब्ध भुगतना, जोकि हमारे 
पिछले जत्मौ के जपने कर्मो का नतीजा है । हमे सुख ओर दुःखसे 
निलिप्त रहते हए, मौर सतगुरुमें अपार श्रद्धां रखततै हए खुशी-खुशी - 
जीवन विताना है। 
(१४२) 
ङपया याद रखे किं हमारा मन एक अत्यन्त नका- 
रात्मक शक्ति है,जो हमेशा हमें यहां इस दुनिया में रखने की कोशिश 


ऊरत। रहती है भौर हमं भटकाने ओर जितना हो सके मागं से 

इरलेजानेकौ कोशिश करती । विश्व की रचना मनने 

ट भौर इसकी व्रैठक या दुसरी मंजिल मेहै। यह्‌ जो 

बाहे सो कर है । आपके सतगुरु की तरह बोल सक्ता हैओर 
केर 


मे जपने जिन शब्दों ओर स्थितियों का वणेन किया है, उनसे 
गुर का कोई सरोकार नहीं है । इन बातों को कोई महत्व न दे | 
न के समय चित्त को अखिंङे केन्द्र मे रख कर श्रद्धा भौर भक्ति 
(४ सुमिरन करते गहने के सिवाय किसी अन्य वात पर्‌ ध्यान 


इस भे-मेरीः का, इस अहं का त्याय करना इतना आसान नहीं 
ह तेभी टता है जव जस्यासी मनसे प्री 


परह्‌ छटकारा. पा 


भागे 
कर दस्रौ मंजिल पार कर सत्ता है । अपने अन्दर दीनता उलन 
करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिये, मिन्तु मन कै रहते इम अद्‌ 
, से मुक्ति पाना सम्प्रव नहीहै। 
(१४३) 
यदि खापको एेसा लये करि सुमिरन के आसने ही जाप णन्द 
सुन सकते है, तौ गाप वसता कर सक्ते । ध्येयतौ यहुहैकि ध्यान 
कहीं वाहर न जाये गौर पूरे समय आँख कैकेन यना रहे । शसीर 
को सुन्न हौ जाना चाहिये मौर समस्त चेतना कौ गांख केके भ्र 
सिमटना चाहिये यह्‌ मवस्या किसी मी मासन मे प्राप्त हौ सकती 
है, वरते कि हम शरीर को हिलाएु-इुलाए नही, बल्कि उसे एक ही 
मासन मे पूरी तरह स्थिर ओर मतिहीन बनाये रख । शुकू-शुषूमे 
होने वाचे ददं, भसुविघधा जीर इसी तरह की बातो को सहन करा 
पडता टै } ये इस्त वात्त के प्रमाण हैँ कि बेतनता उन भंगौंकोषछोद्‌ 
केर ऊपर चद़ रही है । समय के साथ यह्‌ सिमटाच जल्दी होन लगेगा 
ओर जँसे-जंसे माप सिमटाव के मादी होते जायेगे, मे कष्ट भी मायवः 
होने लगमे । 
(१४४) 
सापके मान्तरिके मनुभव मच्छी एकाग्रता भौर अन्तर्मे हीने 
वाती प्रगतिं के लक्षण है} भासनौ के वारम कृपया परेशान नहो! 
भाय किसी भी सज भौर सुबिधाजनक मासन मे वैठ सकते है, अससी 
सीलर एकाग्रतादै, न किं आसन । 
(१४५) 
हमारे जन्म कै पहले ही हमारे वतमान जीवन की छोरी पे छोदी 
वात निश्वित हो चुकी ह ओर उनम अव कोई भी परिवर्तन नहीं 
क्रिया जा सकता । हरएक को अपना भरारव्ध भूगतना पडता है, मौर 
मु पर्‌ मुसकान सौर हृदय में कृतक्षता कौ भावना के साय' उवे भूते 
सेना ही अच्छा ह । 
इस पंस्ारसे, जो हमेशा दुःख भौर मुसीबत का स्यान त्रना 


७६ - सन्त-मतं दशन 
रहेगा, सन्तो की शिक्षा छुटकारा पाने का मागं वताती हं । न नशील | 
चीजे, न वन्टूक ओरन ही जहर हमारी समस्याओं का इलाज हं ॥ 
हमारे समस्त कर्म, जो हमारे विचारों भौर क्रियाओं के परिणाम है 
हमारे साय दूसरे जन्म मे जाते दँ ओौर यदि हम आत्मधात करते ह; 3 
तो उसका पाप भी उनमें जुड जाता हँ । अपनी जिन्दगी के दिन कम 
करके हम जो वोते दै, उसको काटने से कभी नहीं वच सकते । इसके 
"विपरीत, हम अपना वो् ओौर भी भारी वना लेते हैँ! न तो एल.एस.डी. 
ओौरन ही दूसरी एेसी चीं हमारी समस्या को सृलक्ला सकती दै । 
हमे शरण भौर आसरा प्रदान करने वाला केवल सतगुरु ओर वह्‌ 
शब्द है, जो हरएक मनुष्य के अन्दर गूज रहा ह । यह्‌ परमात्मा की 
आवाज हू जो सवको आंखों के केन्द्र के ऊपरसे वुला रही ह । सतगुरु 
की दया से जव हम अपने मन ओर आत्मा को शब्द की उस आवाज 
के साथ जोडते हैँ तव वह्‌ हमे अन्तर में ऊपर की ओर वहाँ खीचले 
जाती है जहाँ से यह आतीदहै, गौरजो हमारा धुरधामहं। 
(१४६) 
अंधकारके राजा कालके इस देशसे जल्दी से जल्दी वाहर 
निकलने के लिये पूरी कोशिश करनी चाहिये । सुमिरन पर अधिक ` 
जोर दे ओौर अपने मनम हूर वक्त सुमिरन करते रहने की कोशिश 
करे । शुरू-णुरू में सुमिरन वहत ही जरूरी है । यह्‌ सुमिरन ही ह 
जो. एक दिन आपको अन्तर मे सतगुरु के रूहानी स्वरूप तक ले 
जायेगा । । 
(१४७) | 
कृपया इतने उदास जौर हताणन हौं । अपने दोषों ओर अवगुणों 
को जान लेना अच्छा है, लेकिन उनके लिये दुःखी रहने के वजाये 
उनसे दुटकारा पाने के लिये कोई उपाय दूढना चाहिये । यदि आपने 
ईमानदारी के साथ परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्यो का पालन अव 
तक नही किया है, तो अव शुरू कर दे । जो हमे करना चाहिये.करना 
ही पड़गा । मेहनत ओौर कोशिश के विना कूठ नहीं मिलता । ह्र रोज 


भाग १ ४७ 
की कौमत चुकानी पडती हं । वहाबुर भौर साहसी वने { परमात्मा 
भाषसे जो जवावदारी पुरी कराना चाहता है, उससे जी न चुराये । 
पूरी मेहनत ओर समन के सायं उसके प्रति अपना फ्जं भदा कर 
ओर चाकी सवक उस पर छोड दे! 

सत्गुरु भपने शिष्य को कभी नहीं छोडतते, हालाकि कुछ शिष्य 
सतगुरुसे दुर भागने कौ कोथिशकरते है ¦ सतगुरु ने एकं जिम्मेदारी 
तीह है, के उसे अदा करने मे कभी नहीं ्िञ्चकते । उनसे नामदान 
प्राप्त करने वज्ञे हरएक शिष्य कौ वे परमात्मा तके पहना कर ही 
र्णे ! मगर उनके उपदेशो पर चलकर हम उनका काम अधिक. 
आसान्‌ कर सकते हैँ । पूरी लगन के साय अपने भजन-सुमिरन को ` 
समयदे। 

(१४८) 

कामवासना ओर रूहानी प्रयति एक-दूसरे से कोसौ दर ई । रत 
ओर दिन एक साथ नदीं रह सक्ते ! इसी तरह, जहाँ कृमवासना 
है, वहाँ मन मौर विचार की पवित्रता असम्भव ह भौर इततके बिना 
किसी भी प्रकार का माध्यात्तिक लाभे प्रप्ते करने का कोद सवास 
ही नहीं उव्ता। सन्तमत की पुस्तकं पे, अपने मन को वश में रख, 
उसको एेसे दूपितः विचारों से दरुर रख, जौर उसे नैक भौर उत्तम 
वातो मं लगाये र्खे ! कोशिश अपक्योहीकरनीदहै ओर भगररेसे 
गन्दे विचारोसे दुटकारा पाने कौ मापकी इच्छा सच्ची होगौ मौर 
पृश्चात्तापपूणे मन से आप ईमानदार के साय कोणिश करेे,तो 
परमात्मा भी भापकी सहायता करेगा 1 

उवट ने निश्चितस्य से सिद्ध करम्रिमादहै कि धृश्नपान 
स्वास्थ्य के लिये वहत हानिकारक है; यह तन्दुरस्ती के लिये एके बहुत 
वेद्ध उत्तस है ! मगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते है, तै इसे 
धीरे-धीरे छोड़ने कौ कोशिश करं । दृढ़ संकल्प या पक्के दरादे के दरार 
हौ भाप इस कमजोरी से छ्टकारा पा सकंये । मात्तिक से हिम्मत 
जीर दया कै निवि पराथेना करं! 


७६ । , सन्त-मत दशन 
रहेगा, सन्तो की शिक्षा छटकारा पाने का मागं वताती हई । न नशीली 
चीजें, न बन्टरक ओौरन ही जहर हमारी समस्याओं का इलाज हं । 
हमारे समस्त कर्भ, जो हमारे विचारो मौर क्रियाओं के परिणाम हैः 
हमारे साथ द्रे जन्म मे जाते दँ जौ र यदि हम आत्मघात करते है, 
तो उसका पाप भी उनम जुड जाता ह । अपनी जिन्दगी के दिन कम 
करके हम जो वोते ह, उसको काटने से कभी नही वच सकते । इसके 
-विपरीत, हम अपना वोज ओर भी भारी वनालेते है| नतो एल.एस.डी. 
यओौरन ही दूसरी एेसी ची हमारी समस्या को सुलज्ना सकती हँ । 
हमे शरण ओर आसया प्रदान करने वाला केवल सतगुर्‌ ओौर वह्‌ 
शब्द है, जो हरएक मनुष्य के अन्दर गूज रहा हं । यहं परमात्मा की 
आवाज ह जो सवको आंखों के केन्द्र के उपरसे बुला रही ह । सतगुरु 
की दया से जवं हम अपने मन ओर अत्माको शब्द की उस आवाज 
के साथ जोडते हैँ तव वह्‌ हमे अन्तर मे ऊपर कौ ओर वहाँ खींचले 
जाती है जहाँ से यह्‌ आती है, ओरजो हमारा धुरधाम दै । 
(९४६) 
अंधकारके राजा कालके इस देश से जल्दी से जल्दी बाहर 
निकलने के लिये पूरी कोशिश करनी चाहिये सुमिरन पर अधिकं 
रोर दं ओर अपने मनम हर वक्त सुमिरन करते रहने की कोशिश 
ररे । शुरू-शुरू मे सुमिरन वहत ही जरूरी दहै 1 यह सुमिरन ही है 
। एक दिन आपको अन्तर में सतगुरु के रूहानी स्वरूप तक ले 
1येगा । = 
(१४७) | 
कृपया इतने उदास गौर हताश न हों । अपने दोषों ओर अवगणों 
जान लेना अच्छा है, लेकिन उनके लिये दुःखी रहने के वजाये 
से छुटकारा पाने के लिये कोई उपाय दूंढना चाहिये । यदि आपने 
नदारी के साय परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्यौ का पालन अव 
नहीं किया है, तो अव शुरू कर दे । जो हमे करना चाहिये.करना 
ङ्गा । मेहनत ओर कोशिश के विना कुछ नहीं मिलता । हर रोज 


भागदै ७७ 


की कीमत चुकानी पडती ह । बहादुर ओर साहसी बनें \ परमात्मा 
आपसे जो जवावदारी पूरी कराना चाहता है, उससे जी न चराय । 
पूरी मेहनत ओर लगन के साय उसके प्रति अपना फर्जं भदा करे 
अओौर वाकी सव-कुछ उस पर छोड दे । 

सत्तगुरु अपने शिष्य को कभी नहीं छोऽते, हालांकि कख पिप्य 
सतगुखुसे दूर भागने कौ कोशिश करते ईँ 1 सतगुरु ने एकं जिम्मेदारी 
ली हृं है, वे उसे अदा करने में कभी नहीं िञ्चकते 1 उनसे नामदान 
प्राप्त केरे वाले हरएक शिष्य को वै परमात्मा तके पहुंचा कर ही 
र्हैगे । मगर उनके उपदेशो पर चलकर हम उनका काम मधिक 
आसान्‌ कर सकते हँ । पूरी लगन के साय अपने भजन-सुमिरन कौ ` 
समय दे। 

(१४८) 

कामवासना ओर रूहानी प्रगति एक-दूसरे से कोसौ दुर है । रात 
आओौर दिनि एक साथ नहीं रह सकते । इसी तरट्‌, जहां कामवासना 
है, वहाँ मन ओर विचार की पविप्रता असम्भव है भौर इसके विना 
किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का कोई सवाल 
ही नहीं उठता 1 सन्तमत की पुस्तकें पदं, अपने मन को वश में रवे, 
उसको एसे दरूपित विचारोंसे दूर रखें, ओर उसे नेक भओौर उत्तम 
वातो भे लगाये रें । कोशिश आपको ही करनी है भौर अगर एसे 
गन्दे विचारों से छुटकारा पाने कौ मापकी इच्छा सच्ची होगी भौर 
पश्चात्तापपूर्णं मन से आप ईमानदारी के साय कोशिश करेगे, तो 
परमात्मा भी जापक सहायता करेगा । 

डाव्टरों ने निश्चितसरूप से सिद्ध करदियाहै कि धूम्रपान 
स्वास्य्य के लिथे वहते हानिकारक है; यह्‌ त्दुरुस्ती के लिये एक बहुत 
वडा खतरा है । अगर भाप इससे छुटकारा पाना बहते है तो इसे 
धीरे-धीरे छोडने की कोशिश कर ! दृढ़ संकल्प या पक्के इरादे के दारा 


ही माप इद कमजोरी से छटकारा पा सकेगे । मालिक से हिम्मत 
मौर दया फे सिये प्रार्थना करर । हि 


त सन्त-मत दशन 
(१४९) न | 

सन्तमत केवल उन अनुभवो को महत्व देता है जो जाग्रत-अवस्था 
मे किये गये घजन से प्राप्तहोते है, न कि स्वप्न भे} स्वप्नं में प्राप्तं 
दोन वाले अनुभवो पर हम विश्वास नहीं कर सक्ते 1 वे प्रामाणिक 
हौ सकते है ओर उनका कृ आध्यात्मिक मूल्य भी हौ सकता हँ, या 
फिर वे केवल स्वप्न-माव ही हो सक्ते हँ । हमारे मन में अनगिनत 
संस्कार भरे पड़ हैँ । जिस दिन हम पहली वारसुष्टि मे आये तभीसे' 
मनं इन संस्कारो को इकट्ठा कर रहा है 1 ये संस्कार ही कभी-कभी 
स्वप्न में उभर कर आ जते हैँ । आपके अनुभव काफी अर्थपू्ण प्रतीत 
होते रै, पर जैसा ऊपर बताया जा चुका है, असली महत्व के अनुभवे 
तो वे होते द जो सचेत अवस्था म किसी सन्तके द्वारा बताये गये 
तरीके से किये गये भजन के दवारा, अपने अन्तर मेँ प्रवेश करने पर 
हमे प्रप्त होते है । । 
`, आत्मा को परमात्मा का अनुभव इस शरीर में ही करना दहै, हमें 

उसकी खौज करनी है । परमात्मा को हम केवल मनूष्य-शरीर 
मेही, जिसे सुद परमात्मा ने अपने निवास के लिये बनाया है, पा 
सकते ह, बाहर कटी नहीं । उसके पास वापसं पहुंचने का माग भी 
हममे से हरएक के अन्दर उसने खुदही रखा हं, चाहे हम किसी भी 
जाति, पय, रग ओर राष्टीयताकेक्योन हो । यह एक एसा मार्गे 
दै किं जिस पर चलनेका हरएकंको दक्र हेः ओर इसमें किसी के 
प्रति कोई भेदभाव नहीं वरता जाता ! सन्तो @ मत मे दुसरे धर्मोकी 
तरह कोई कर्मकाण्ड, रीति-रिवाज या ओौपचारिकताएं नहीं होती । 
क जीने की एक रीत्िहै जौ हमे उस शब्द से हमारे अन्तर मेँ 
जने वाली दिव्य धन से, जुड्ने का उपाय वताती है । यह्‌ 
हमे खींच कर वापस हमारे सच्चे धाममेनले ५ + 

(१५०) 

दुःखो का उटेश्य हमे पवित्र ओर शुद्ध करना हं ताकि हम प्रभ 

णे प्राप्त करने योग्य वन सक । अपने पिते जन्मों मे जो वीज हमने 


भागे ७९ 
खुद वोये ये, यह्‌ उसी फसल की कटाई भी है 1 सुख ओर दुःख, दोनों 
ही वे वीज है जिद हमने जपने पिले जन्मो मे वोया था मौर जिन्हे 
आज हम काट रहै हु इस जन्म में हम फिर मगत्ते जन्मो के लिये 
नये बीजवो रहे, जो हमारे अगले जन्म के भाग्य वनेम । संसार 
एक वडा भयानक चक्र है, जिससे दयुटकारा केवल परमात्मा की दया- 
मेहरसे ही पाया जा सक्ता है । इसका अनुभव हमें एकं जीवित 
सष मिलने मौर उनके उपदेशों के अनुसार चलने पर प्राप्त 
ता 
परमात्मा को प्राप्त करे के लिये संसारम युगोसे लोगों द्वारा 
अनेक उपाय अपनाये गये हैँ । पूरे सतगुरु गौर सन्तों द्वारा अपनायी 
गयी विधि सवसे प्राचीन ओर स्वौ है, जिसमे न तो कोई परिवर्तन 
हौ सकता ह मौर न किसी परिवर्तन की गुंजाइश ही ह, क्योकि यह 
मनुष्य द्वारा वनाई गई नदीं हँ 1 इसका निर्माण स्वयं परमात्मा ने किया 
है 1 यह स्वाभाविक ह, जव किं अन्य रीतियां स्वाभाविक ह ओौर 
आदमी के दिमाग की उपज रहै] 
(१५१) 
हर सभा या समदाय का जनन्दं उसके सदस्यौ के आपसी प्रेम 
ओौर मेल पर निभंर करत्रा ह । सन्तमत को सभा यासत्संगमेप्रेम 
मीर सहयोग के सिवाय कुछ नही होना चाहिये, क्योकि अपने धाम 
कौ वापस पहुंचने के लिये हम सव एक ही मागं पर चल रहै! 
परन्तु विवाद पदा करने के लिये मन को हमेशा कु वहाने मिल ही 
जाति ह । इसलिये हमे इस धूर्तं शत्र से हमेशा सावधान रहना चाहिये । 
वेशक भाप ठीक कहते है, यह माग व्यक्तिगत हं । सतगुरु के 
सराय प्रत्येक व्यवित्त के निजी सम्बन्ध का वड़ा महत्व हं । हरएक को 
सपने छुद के कमं या प्रारव्ध भूगतने है, जिसमें कोई दूसरा दच्रल 
गही दे सकता 1 मार्गं मे अपनी मेहनत, प्रम, भक्ति, भौर पिते करमो 
# अनुसार हरएक की सपनी व्यवित्तगत प्राप्ति याः उपलब्धि भौ होत 
हे। फिर भी पेसी वैठकों भौर सत्वंगों मे शामिल हने मे कोई हः 


 _ +~ 


सन्त-मत दशेन 
(१४९) 7 | 
सन्तमत केवल उन अनुभवो को महत्वदेता है जो जाग्रत-अवस्था 
में किये गये भजन से प्राप्त होतेह, न कि स्वप्न भें । स्वप्न भे प्राप्त 
दने वाले अनुभवो पर हम विश्वास नही कर सकते } वे मरामाणिक 
हो सकते है ओर उनका कूच आध्यात्मिक मृत्य भी हो सकता है, या 
फिर वे केवल स्वप्न-मात ही हौ सकते है । हमारे मन मे अनगिनत 
संस्कार भरे पड़ हैँ । जिस दिन हम पहली वार सृष्टि मे आये तभीसे 
मन इन संस्कारो को इकट्ठा कर रहा है । ये संस्कार ही कभी-कभी 
स्वप्न मे उभर कर जाते ह । आपके अनुभव काफी अर्थपूण प्रतीत 
होते है, पर जसा ऊपर वताया जा चुका है, असली महत्व के अनुभवे 
तोवे होते है जो सचेत अवस्थामें किसी सन्तके द्वारा बताये गये 
तरीके से कयि गये भजन के दारा, अपने अन्तर मेँ प्रवेश करने पर 
हमे पराप्त होते है । । 
>, आत्मा को परमात्माका अनुभव इस शरीरमें ही करना है, हमे 
` उसकी खोज करनी है । परमात्मा कौ हम केवल मनुष्य-शरीर 
भे ही, जिसे सुद परमात्मा ने अपने निवास क लिये बनाया है,पा 
सकते ह, वाहर कटं नहीं । उसके पास वापस पहुंचने का मागंभी 
हममे से हरएक के अन्दर उसने सुदही रवाह, चाहे हम किसीभी 
जाति, पथ, रग ॒ ओर राष्टीयता के क्यो न हों । यह एकं एेसा मार्यं 
हैकरिजिसपर चलनेका हरएक को हक्रहेः ओौर इसमे किसी के 
भति कोई भेदभाव नहीं वरता जात्ता । सन्तो कै मत मे दूसरे धर्मोकी 
तरह कोई कर्मकाण्ड, रीति-रिवाज था ओौपचारिकताएँं नही होती । 
यह तो जीने की एकं रीति है जो हमे उस शब्द से हमारे अन्तरम 
गूंजने बाली दिव्य धुन से, जुडने का उपाय वताती है । यह धुन दही 
हेमे खीच कर वापस हमारे सच्चे धाममे ते जायेगी । ॥ 
(१५०) ॥ 
दुःखी का उदेश्य हमे पतित्र ओर शद्ध करना हं ताकि हम प्रभु 


3 


को भाप्त करने योग्य वन सकं । अपने पिछले जन्मो मे जौ बीज हमने 


कग ३ 
खुद वोये ये, यद उसी फसल कौ कटाई भी है ¦ सुख ओर दुःख, दोनों 
ही वै वीज दँ जिन्दै हमने अपने पिच्ने जन्मो मँ योया था मौर भिन्द 
आजदहम काट रहै इस जन्मे मं हुम फिर जगते जन्मों के लिये 
चये वीजवोदहैर्है, जो हमारे भगत्ते जन्म के भाग्य वनेगे । सतार 
एक वडा भयानक चक्र है, जिससे द्ुटकारा केवत परमात्मा कौ दया- 
महरम ही पाया जा सकता है! इसक्य मनुभव हेमे एकः जीदित 
भम मिलने गौर उनके उपदेशो के अनुसार चलने पर प्राप्त 
ता है। 
परमात्मा को प्राप्त करने के लिये संसारम युगोसेलौगौद्वास 
उनेक उपाय अपनाये गये है ! पूरे सतगुरु ओर सन्तो द्वारा अपनायी 
गयी विधि सवसे प्राचीन ओर सच्ची है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन 
हो सकता मौरन किसी परिवर्तन की मुंजादणही ह, क्योकि यद्‌ 
मनुष्य द्वारा वना गृह नही ह । इसका निर्माण स्वयं परमात्मा ने किया 
ई} यह्‌ स्वाभाविक है, जव किं अन्य रीत्तियां अस्वापाविक्रहु ओर 
आदमी के दिमाग कौ उपज) 
(१५१) 
हर सभा या समुदाय का आनन्द उसके सदस्यौ के आपसी प्रेम 
यौर मेन पर निभेर करता हं । सन्तम कौ सभा थासत्सयमेंप्रेम 
मौर सहयोग के सिवाय कुछ नही होना चाहिये, क्योकि अपने धाम 
को वापस पहुंचने फे सिये हम सवएकही मागं परचलरदेदै। 
परन्तु विवाद पदा करने के लिये मन को हमेशा कु वाने मिली 
जति है! इसलिये हमे इस धृतं शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाद्ये 1 
बेशक भाष्‌ ठीक कहते है, यह मार्ग व्यक्तिगत है! सतबृष्के 
साथ प्रत्येकं व्यक्ति के निजी सम्बन्ध का वड़ा महत्व! हरएक को 
अपने लुदके कमे या प्रारव्ध भूगतने ट, जिसमे कोई दमय दशर 
नह दे सकता 1 मा मे मपनी मेहनत, मरम, भक्ति, गौर पिते 
के अनुसार हरएक फी अपनी व्यवितगत रप्ति या उपलव्धिभी ट 
है 1 फिर भौ एेची वेठ्कों गौर सत्संयौं मे तामित हीने मे कोट ६... 


८० सन्त-मत दशन 
नही, यदि इनमें भाग लेने वालों के हृदय में ये सत्संग सतगुरु गौर प्रभु 
की याद पैदा ररे उनके हृदय में भक्ति ओर प्रेम जाग्रतकसे हौ! 

दूसरों की आलोचना करने या उनका विरोध करने कौ कोशिश 

न करे, बल्कि नामदान के समय वतायी गयी रीति के अनुसार इस 
मार्ग पर प्रेम ओर भक्ति के साथ चलें । आचिर, हमारी कोशिश 
ओौर हमारा भजन ही हमारे जीवन मे सबसे जरूरी चीज हं । महत्व- .. 
हीन बातों को लेकर अपने मन को अनावश्यक रूप से विचलित या 
अशान्त न करे । सन्तमत के महत्वपुणं भौर बुनियादी भसूलौ पर टिके 
रहँ ओर सन्तौ के उपदेशौं के अनुसार जीवन व्यतीतं करें । 


(१५२) | 

रे खुशी हं कि सन्तमत मे सत्संगी की अपनी खुद की मेहनत 

ओर कोशिश के महत्वे को आप महसूस करते हैँ । इस मागमे हम 
सव को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिये ओर व्यथं की वहाने- . 
„ वाजी करके अपने कतव्य से जी नहीं चुराना चाहिये । हमारे प्रयास ' 
करने पर ही परमात्मा की दया-मेहर हमे मिलेगी, ओर हमारी 
मेहनत ओर उसकी दया-मेहर दोनों मिलकर हमारी मददगार होगी । ` 
सन्तमत को स्वीकार करने के वाद नाहकं ही अन्य प्रणालियोया ` 
तरीकों की ओरन भागे साइंटो्लाजी' ओर इस तरह की अन्य : 
भणालिरयां परमात्मा दारा स्वयं निमित इस मागं का स्थान कभी नहीं 
ले सकतीं । साद्ंटोलजी के वारे मे जो थोडा-सा म जानता हू, वह ` 
ओौर कुछ नहीं केवल एक अधिक दृढ इच्छा-शक्ति वाले व्यवित द्वारा ` 
दूसरे के मनको वशमेंकरनेकी विद्यां! अन्तमे यह हमे कही ` 
भी नहीं ले जाती ओर इससे मनुष्य दृट्‌ इच्छा-शिति वाले ग्यवित ` 
का गुलाम वन जाता हं । इन सव वातो का आत्मा के विकास मौर 
प्रगति से कोई संवंध नहीं है, जौ कि हमारा असली ष्येय-ह । देसी ` 
चीजों मे न उलकने, वयोकि इनमें प्रवृत होना व्यथं होमा ओर इन 
भरणालियोौ से जापको कोई लाभ नहीं होगा ! जो माग आपको बताया ` ` 


पाग रै द 
गया है, उसका पालन करे मौर इन बातों मे उत्तक्च कर.अपनी र 
भे वाधा न डाले । माप एक ही समयमे दौ नाचौ पर सवार नहीं हौ 
सकते } रहानी तरक्की के लिये इस माये के प्रति. गौर अलोल 
निश्वासं वहत भावेश्यक ह! परमात्मा के महल मेँ पहुवनेके तिये 
कोई छोटे रास्ते नहीं ह) जो मागं आपको वतताया गया है, उसे 
५ छोटा, शीषर पहुचाने वाला गौर सुरक्षित मागं मौर कोर 
नहीं ह । 

(१५३) 

हमेणा ल के केन्द्र पर प्री तरह एकाग्र होकर सुभिरन करते 
हृए भजन शुरू करना चाहिये ¦ सृभिरन करते समय शब्दक्ी 
वेर ध्यान नहीं देना चहिये ! ध्यान को दोनों भौ के वीचमे पूरी 
तरह जमापे रखना चाहिये मौर सुरत या चेतनता को शरीर के निचे 
भागसे आख के केन्द्र तक चदन देना चाहिये । ढाई षष्टे के संगम 
सीन-चौयाई समय तक यहं अभ्यास करने के वाद, वचे समय में दाहिनी 
भोर से मथवा दोनो भौ के बौच से अने वाते शब्दको ध्यानसे 
सूने ! यादे रं कि शब्दको ध्यान से सुनते समय सुमिरन नही 
करना चाहिये, क्योकि उस समय पुरा ध्यान उस धून या आवाल परं 
मगरानरा चाहिये जो कि अपतत में दोनो मौहो के बीचमेसेमतीहै) 

मृत्यु के वाद उपर के लोकों मं नाम नहीं दिया जा सकता, क्योकि 
नाम संदा एकं जीवित संतमृर दरा ही प्रदाने किया जाता, ओौर 
इसे सिये शिष्य का भी नासदान कै समय स्थूलशरीरर्मे हीना 
आवश्यक ह ! आम तौर पर भजन कै चिना आत्मा सूक्ष्म जगत में 
शरेण ही नही कर सकती ! जिने आत्मामं को नाम नहीं भितादै, 
उनका हिसाय सूक्ष्म जगत के नीचे ही तय क्रिया जाता है ओर सके 
चाद आत्मा फो उसके कमो के अनुसार नया जन्म दिया जाता है । 

, (१५) | 

मजे प्रसन्नता है कि सन्तमत में आपकी रुचि है । कृपया साबधानी- 

पूर्वक दिपय का भध्ययन कर, ओर इस मागं में प्रगति करने के लिये 


५ 


८२ । सन्त-मत दर्शन । 
मनष्य को किस प्रकार का जीवन विताना पड़ता है भौर मन की किस 
प्रवत्ति का विकास करना पड़ता है, इसे पूरी तरह समञ्च ले 1 यह्‌ 
अच्छी तरह समङ्च लेना बहुत जरूरी है । जल्दबाजौ में कुछ भी नहीं 
करना चाहिये इस दिशा मे कोई अन्तिम कदम उठाने से पटले आप 
क्रो अपना अध्ययन भी पूराकरनादहै। इस मार्गे को अपनानेकी 
प्रेरणा आपके अन्तर से आनी चाहिये । कोई दूखरा व्यक्ति आपको 
यह नहीं वता सकता कि आप इस मागं पर चलनेके योग्यया 
नहीं 1 आपके अपने हृदय से आवाज आनी चाहिये । 
मप किस प्रकार का ध्यान करते है, यह्‌ मेँ नहीं जानता ; लेकिन 
पुस्तकं पदुकर अथवा दूसरों से सुनकर कुछ भी करना उचित नहीं । 
अभीतो जाप किताबें पठं ओर सन्तो की शिक्षा के अनुसार अपने 
जीवन को ढालने कौ कोशिश करं । आगे चलकर यह्‌ बहुत सहायक 
हीगा । जल्दी न करे, वत्कि इस दिशा में कदम उठाने से पहले अपने 
, मन की खोज करके पता लगाये कि सन्तोके मार्गं पर चलनेकी 
योग्यत्ता भौर तैयारी आपमेंरहै यानहं? 


(१५५) 

नही" यह्‌ सोचकर कि हेम उनकी सहायता कर रहै है, किसी को 
अपने मित्रोकाध्यान करने की कोशिश नहीं करना चाहिये । अपनी 
खदकी सहायता कर चुकनेकेवाद ही हम द्रसरों की सहायता कर 
सकेगे । दूसरों कौ मदद करने योग्य होने के पटले हमे अपने अन्तर 
मे ऊचे ञध्यात्मिक्‌ स्तर पर पहुंवना जषूरी है । प्रत्येकः सत्संगी 
परमात्मा ओर सतगुरुके सीधसंर्रणमंहै, ओौर वह्‌ दूसरों की 
सहायता भौर प्रेम पर निर नहीं गहता । हम शब्द का, उस दिव्य 
ध्वनिका ध्यानकरतेरैजोहुम सवका स्वामी ओर रक्षकं है । अन्तर 
भे हमे सतगुरु ओर उस ध्वनि के साथ जुड जाना चाहिये । इस संभार 


भे बाकी सव्‌ चीजे नाशवान है! भजन को रोज समय दे मौर देसे कि 
अन्दर कितना आनन्द भरा हुमा है } 


भागे द्‌ 
(१५६) 

सत्संग कै तमाम केन्र को पूरे मेल-गोल के साथ काम करना 
न्वाहिये भौर केवल भध्यात्मिक बातों पर ही जोर देना चाहिये । 
अधिकार तया पद के तिये सत्संगियीं के नीच होने वाले विवादसे 
रसे संगव्नों का उदेश्य ही समाप्त हो जायेगा । सत्संगियो मे गजम 
रसे मतभेद देखता हं तो मृज्ञे बहत दुःख होता है। जो लोग कुछ 
कर्तेष्य निमाने के लिये चुने गये है, उन्हुं खुद संगत का अत्यन्त विनम्र 
सेवक समक्षना चाहिये ओर अपने कर्तव्यो का पालन इस्त तरह करना 
"चाहिये मानों वे परमात्मा की हिदायत भौर मार्ग-दभेन में काम कर 
रहै हों । महकार भौर घमण्ड सत्संग के मूल पर ही अति करते 
है, ओर उनमें उलक्षने वाते लोगों के लिये भी उतनेही दानिप्रदरहैः 
जितने पूरे सत्संग के लिये । प्रेम ओर मेल की भावना पैदाकरनेकौ 
कोशिश करं भौर भवित के साथ नियमपूरवंक अपना भजन चालू रसे । 
मनुप्य-जन्म का परम ध्येय सतगुरु के भदेश के अनुसार अन्तरमें 
रूहानी मागं पर प्रगति करना है, जहाँ सतगुरु हमेशा अपके साय दै । 

१५७) 

भजन वेः समय कभी श के उपरी भाग पर थोडा दवाव 
मालूम पडता हं । इसे कोई महत्व न दं । यह कई एेसी शारीरिक 
"वीमारी नहीं है जिसके लिये किसी डाक्टर कौ सलाह आवश्यक हौ 1 
`एकाग्रतापूरणं सुमिरन ओर उसके फलस्वरूप आख के केन्द्र पर ओर 
अधिक ध्यान जमने पर यह्‌ सक्षण दूर हो जायेगा । शरीर के निचले 
भागसे सुरत का सिमटाव होने पर ेसा अनुमव होना स्वाभाविक है। 
कोई चिन्ता न करे । सतगुरु हमेशा भपने हरएक शिष्य के साय 
सौर जिनको भी उन्होने नाम दिया है उन सब शिष्यो की मात्माको 
वापस परमात्मा से भिलाने के तिये वचन॑बद्ध हैँ 1 


१५८) 
कृपया याद रे कि जिसे नाम मिल चुका है, उसे कोई दुष्टात्मा 
मुकसान नहीं पटंवा सकती । यह केवत आपकी कमजोरी है निख्का 


दथ सन्त-मत दर्शनं 
आपका मन काल्पनिक भय उत्पन्न करके लाभ उठा रहाहै। इस 
विचार को आप अपने मन सेसदाके लिये निकाल दे। श्रद्धा भौर 
अवित्त के साथ अपना आध्यात्मिक अभ्यास नित्य नियमपूवंक करे, सन्त- 
मत का कुछ साहित्य भी रोज पटं मौर विश्वास रखे कि आपकी कोई 
हानि नीं हो सकती ! सतगृर 1) साथरहै।!. ¦ 
१५९ । 
जापक प्रषनों के सम्बन्ध में यह निश्चित कूपसे नहींक्हाजा 
सकता कि हजरत ईसा ने वे सव चमत्कार कयि थे जो उनके नाम पर 
प्रचलित है । जो भी चमत्कार उन्होने किये उनका उदेश्य लोगों की 
शारीरिक बीमारियों को दूर करने का उतनी नहीं था, जितना कि न्ह 
अपन उपदेश देने का था । उदाहूरणा्थ, जन वे एक जगह से दूसरी 
जगह जाते गौर लोगो को पता चलता तो वे अपने अंधे ओर बीमार 
उनके पास ले आते थे । इस तरह एक अच्छी भीड़ हो जाती थी । 
, उनका ध्यान आकपित करने के लिये उन्होने शायद एक यादो को 
“ठीक भी कर दिया होगा, ओौर बाद मे इतने लोगों को इकट्ठा हुभा 
देखकर वे पहाड़ी पर चढ़ गये ओर अपना प्रसिद्ध प्रवचन 'सरमन आन 
दी माउंट' दिया 1 | 
अपने शिष्यो के विश्वास को मजवूत वनाने के लिये, या जब 
उनकी तकलीफ़ इस हद तक पहुंच जाती कि उसे सहन करने मे वे 
विलकुल असमथं हौ जाते है, ओर मागं को छोडने तक की संभावना 
हो जाती है, तव उन्हँं मदद पहुंचाने के लिये सन्त कभी-कभी चमत्कार 
भी करते ह । किन्तु सन्तो के जीवन मे रेसे अवसर बहुत केम आते 
है 1 उनके असली चमत्कारः जोवे रोज करते हैँ मौर जिनकी कोर 
गिनती नहीं, "तो ह हमारे आध्यात्मिक अंधेपन ओर अन्य आध्यात्मिक 
रोगौ को दुर करना, ताकि हमारी अन्दर की आंख खुले ओर हम इस 
रूहौनी मागं पर्‌ उन्नति करः सकृ ! वाइविल -मे एसे अनेक अंश ह 
जिनसे यह प्रकट होता .है कि हजरत ईसा के अधिकांश चमत्कार भी 
इस प्रकार के आध्यात्मिक चमत्कारदहीये, न कि शारीरिक) 


भाय ३ षर 

गुजरे जमानों के इतिहास के चक्कर मे पड़कर हम भनको 
श्रम मै क्यों डालें ? पुराना इतिहास इतना अविष्वनीय है, अौर प्रमाण 
इतने अपणं ओर विकृत हँ कि उन पर विश्वास नदं किया जा सकता । 
अच्छा होगा कि आप अपने मन को भजन-सुभिरन मे लगाये, ओर 
वतमान के वारे में तथा अपने जीवने के वारे मे सोचें । हम स्वयं दस 
केष्टमय संसार से ओर जन्मतया मरण के चक्र से मुक्तहोने केलिये 
उत्सुक हु । समय थोड़ा है गौर हमें वहत कृ करना है । हम अपने 
भन को विलकुल शान्त ओर स्थिर वनाना है, इसलिये एसी वाती के 
चारे मै सोचकर, जो अव हमे कोई मदद नहीं दे सकतीं, मन को भौर 
अधिक चंचल क्यों वनाये ? इससे अच्छातो यह्‌ है कि प्रेम, भविति 
सर श्रद्धा का विकास करं ओर नित्य नियमपूरवेके अपना भजन करते 
रहँ ! केवल यही अन्तिम समय मँ हमारी सहायता करेगा । 

६० 

मुक्ञे यह्‌ जानकर दुःख म ॥ एक सत्संगी लडकी के साथ 
आपका अनूचित्त सम्बन्ध था भीर अव आप उस अनुचित चात को 
भविष्ये भी जारी रखना चाहते ह । अपने विवाहित्त स्रायी के 
सिवाय किसी ओौर से संवंध रखना अत्यन्त ही अनुचित ओर निन्दनीगर 
द! चिना विवाह किये रसे सम्बन्ध को रखना पाप को वनाये रखना 
ई । यह्‌ सव सन्तमत के उपदेशो मौर सिद्धान्तो के विष्ट ह 1 हमारा 
जीवन बहुत नेक, साफ़ ओर पित्र होना चाहिये, नहीं तो परमात्मा 
से आप यह्‌ उम्मीद कंसे कर सकठे ह कि वह्‌ आपको वापस अपने 
पास सुना से ? एक स्वच्छ पारिवारिक जीवन का अयं ह एकं वैध 
विवाहित जीवन्‌ । वह्‌ दिव्य-ध्वनि किसी रसौ वस्तु का स्पशं नदीं 
करेगी जो गंदी ओर अपयिश्र हौ 1 उस दिव्य-ध्यनि से यह्‌ आशा कणे 
के पूं कि वह्‌ हमसे सम्प स्थापित बर, यह्‌ जरूरी हं कि हम हर 
सेर्ह से जपने समस्त विचारों भौर करमो मे स्वर्णे के समान शुढ ह} 


(१६१) 
किसी भी प्रकार का ध्यान मौर रूहानी अभ्यास-चाहिकः ,. 


८६ सन्त-मत दशन 
की किसी भी प्रणाली का दौ--एक जीते-जागते गुरु के मागेदशेन के 
विना, केवल कितावें पटृकर, नहीं करना चाहिये । बाहरी दुनिया के 
खतरो ओर संकटो से कीं स्यादा वढकर खतरे ओर संकट अन्तर मे 
है 1 एक पूणं सतगुरु के मार्ग-दशंन ओौर सहायता के विना जिज्ञासु 
जरूर भयंकर कठिनादयो मेँ पड़ जायेगा, क्योकि काल की वेशुमार 
विरोधी ताक्ते शिष्य को गुमराह करने कै लिये हमेशा अन्दर 
मौजृद है। | 

अभी तो आपको सन्तमत के विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन 
करके इसके उपदेशो को ठीक तरह से समञ्ने की कोशिश करना 


` चाहिये ! सन्तमत को अच्छी तरह समन्च लेना बहुत जरूरी है, ओर 


इसे समञ्ने के लिये जो भी समय लगेगा वह्‌ समय का सदुपयोग ही 
होगा । सन्तमत के सिद्धान्तो के अनुसार रहने की कोशिश करे ¦ 
सन्तो फे उपदेशो के अनुसार अपने जीवन को डालने की कोशिश की 


"जानी चाहिये । वाद मे, नाम प्राप्त कर लेने पर, आप अभ्यास शुरू 


कर सक्ते ह! 
(१६२) 

इस विषय मे गहरे अध्ययन ओर समञ्च की आवश्यकता है । 
आपको चाहिये किं सन्त-साहित्य के अध्ययन को काफी समयदं। 
केवल कौतूहलवश्च अथवा इसीलिये कि आपका कोई परिचित भी उस 
पर चल रहा है, किसी मागें को अपनाने मे कोई फायदा नहीं है । 
भापको खुद की राय कायम करना जरूरी है, ओर जिस सत्य कीं 
अपि तलाश कर रहै हं उसके प्रति आपकी पूर्णं आस्था या विश्वास 
होना चाहिये । इस मागं मे आने से पहले यदि आपमन को हर तरह से 
सन्तुष्ट नहीं कर लेगे, तो मन आपको भजन-सुभिरन तथा प्रेम ओर 
श्रद्धा के साथ मागे का अनुसरण कधी नहीं करने देगा } इस प्रकार 
का निर्णय नने के योग्य होने के लिये सन्तमत की पुस्तकों का पठन 
ओर अध्ययन निहायतत जरूरी है ! तव ही आप जान सकेगे कि इन 
उपदेशो का मतलव क्यादहै भौर आपसे क्या अपेक्षाया आणा की 


भाद्रे ध 
जाती है । इसमे जीवने कौ एक विलकुल भिन्न ढाचे में डालना पडता 
है, ओर एक सरा दृष्टिकोण मपनाना पदता टै जो करि आम दुनिया 
के दृष्टिकोण से अलग दै) 

(१६३) 
पसा कृष्ट भौ नहीं है जिस परं प्रेम, स्मेह्‌, युक्ति मौर समसदारी 
कै द्वा विजय हासिल नकौ जा सके! पारिवारिक मतभेद अलम 

होने से नहीं सुलद्यते 1 

यौन सम्बन्ध का नियन्त्रण न्नी पति-पत्नी कौ आपसी सहमति 
से होना चाहिये । वैवाहिक जीवन काम-वासना मे विना सोच-विचार 
के द्वे रहने भौर केवल निम्न वासनां कौ वृष्ति के सिये नहीं है । 
धसे विवेर्कशील संयम से उचिते मीमां के अन्दर वनाय रखना 
पडता है । परिस्यिति को सहानुभूतिपूरवक, प्रेम तथां चतुराई के साय 
संभाले, क्योकि कठोर ओर निदेयी कदम उठाने का नतीजा कटुभा 
भौर दुःखदायी हौ सकता है । 

अपना ध्यानं भजन-सुमि में रखें । इस ओर कभी भी सापर- 
वाही नहीं करनी चाहिये । भजन को ओर सय वातो पर प्राथमिकता 
दौ जानी चाहिये । 

(१६४) 

कृपया याद रखे कि रूहानी अनुभव करो प्राप्ति विन्दं भौतिकः, 

स्यूल या जड़ साधनों के द्वास नही हो सकती, चाहे ये साधन "एल. 
. एसडी. सारसी कोर्भी वस्तु दों 1 इन चीजों का सम्बन्ध शरीर 

ओौरमनसेरहै, जव कि परमात्मा इन दोनों से परेद) मानसिक 
आर आध्यात्मिक रूप से खोखला वनाने के अप्तिरिक्त ये नकीली 
चीं व्यसनी के शारीरिक स्वास्य्य को बुरी तरह जर्जर कर देती 
है अनेक युवा व्यमि इन दवारो के परभावं कै कारण पागत्‌ हो 
चुके है, जर आत्मधात तक कर चुके ह । केवल एक दवा या नलीली 
वस्तुकेलेनेसेही यदि परमात्मा कोपाया जा सकता था तौ इं 
संसारमें कौन उसे प्राप्त करिये विना रहता ? यह ती वदा मास 


४ सन्त-मत दैन .. 


तरीका होता 1 किन्तु परमात्वा को पाने का मागं यह्‌ नही है, वत्ति ` 
यह तो हमे परमात्मा से जौर दूरले जत्ताहै। .. 


कृपया जरा भी परेशान ९ 1 ॥ ताम मिल चूका दै, वह्‌ 
सतगुरु के हाथो के बाहर कभी ` नहीं जा सकता ¦ उसके सतगुरु सदा 
उसके साथ रहते हैँ ओर उसकी संभाल करते हैँ 

भजन्‌ मे प्रगति अनेक बतो पर निभेरकरतीरहै! शिष्यका ` 
कर्तव्य है कि सतगुर द्वारा बताई गई रीति से भजन-सुमिरन करता 
रहे ओर उसके फलके वारे मे चिन्ता नं करे ¦ यहु उसकी चिन्ताका 
विषय नही है, इसकी देखभाल सतगुरु करता है । कभी-कभी कर्मो 
का कोई एेसा चक्रता है किं भजने एक प्रकार कानीरस कायं. 
` प्रतीत होता है ओरं प्रगत्ति का कौर अनृभव नहीं होता । शिष्य समञ्षने 
लगता है कि उसे छोड दिया गयाहै भौर भनन का कोई फलनहीं 
मिल रहा है । इनमें से कोई भी बातत कभी नहीं होती, क्योकि सतगूर 
.. शिष्य को कभी नहीं छोडता, ओर न ही भजन-सुभिरन कभी फल 
"` श्रेदान्‌ करना बन्द करता है । भजन्‌ मे लगाया गया हरएक क्षण आप 
~“. ..खाति यें जमा होता है । कृपया इस विचार को त्याग दे कि आपि 
<° पीके फिसल रहे है या सतगुरु ने आपको छोड़ दिया है । विश्वास, प्रम 
ˆ ओौर भवित के साथ अपना भजन-सुमिरन पहले जसे करते रहँ ओर 
बाकी स प्रभु पर्‌ छोड दें! हर वात उचित समय पर होती दै) 
जब बादल छट जाते है, तौ सूय फिर से अपनी पूरी उज्वलता के साथ 
चमकने लगता है 1 जितना उयादा आप प्रेम ओर भविति विकसित 
करगे ओर जितना अधिक आप प्रयास करेगे, आपकी आध्यात्मिक 
पूजी भी उतनी ही बदेगी । 

(१६६) 

दःखी व पीडित लोगों के प्रति अपकी सहानुभूति की भावना 
बिलकुल स्वाभाविक है, किन्तु केवल सहानुभूति से उनको किसी भी 
प्रकार की सहायता नहीं भिल सकती वास्तव मेँ उनके कष्टो के वा 


भाग ९९ 
में सोचते रहने या उनका दुःख वंटनि की चिता से अब एक के वजाये 
-दो असन्तुष्ट ओर दुःखी व्यकिति हो गये । 

दसम सन्देह नहीं कि सहानूमूति प्रदणित्त करना अच्छी यातत है, 
भौर जह तक हौ सके हरमे सहायता भी करनी चाहिये, लेकिम्‌ साय 
दी यह याद रखना चाहिये कि हर इन्सान ने अपने पिद जन्मभे 
जौ कछ वोया ह, उसी को वह्‌ इस संसार में काट रहा दै, गौर भाग्य 
या प्रारव्ध भरल है) 

संसार हमेणा दुःख-ददं का स्थान वना रहेगा, यह्‌ कभी स्वगं नहीं 
यन सक्ता 1 वास्तय मे, इस संस्तार भँ जीवन सुख ओौर दुःख दोनो 
गवना है । इसलिये सन्त हमे जन्म-मरण तथा सुख-दुःख की इस दुनिया 
से हमेणा के लिये ष्ुटकारा पाने की सलाह देते है इस लक्ष्य को प्राप्त 
करने के सिये अवसर केवल तव तक ही है जव तकर हुम मनुष्य शरीर 
रहै मौर हर जन्म में हमे मनुष्य का चोला नहीं दिया जाता। 
करोड़ों जन्मो के वाद ही हमे यहं प्राप्त होताः है, मौर यह्‌ एक विरला 
जर मूट्यवान उपहार है । इसे संसार की नश्वर वातो भौर पदायों 
मे व्ययं नहीं गवाना चाहिये । 

मनुष्य-जीवन का उहेष्य परमात्मा कौ प्राप्ति है, गौर यदि हम 
उसे पाने का मागं नहीं दृढे तो हम इस मनुप्य जीवन को, जिसे 
परमात्मा ह्मे वस्शा दै, ज्यथं गवा देते है ! कृपया सन्तमत की 
पुस्तकों का सावधानीपूरवेक अध्ययन ओौर इन उपदेशो को पूरी तरह 
समक्न फो कोशिश करे 1 

(१६७) 

अप यह्‌ स्वयं स्वीकार करती हँ कि सन्तमत के लिये आपके 
यदत पयादा जो ने आपके भावुक पति के मन मे, जो खुद नाम प्राप्त 
कर चुके ह, एक तीव्र प्रतिक्रियां उत्यन्न कर दी है । सन्तमतत के प्रति 
अपने उत्ताह्‌ को चाहर भकट नहीं करना चाहिये । भसल्मे इस 
याह्री उत्साह कौ वजह से मन मौर भी चंवत हौ जाता है, जवङरि 
सन्तमत मे हमारी सब कोणिगं ओौर मेहनत मन को शान्त ओर स्थिर 


# ३ सन्त-मतं दक्षन 
करने के लिये होती है. 1 सन्तमत के उत्साह को भीतर हजम करना -. 
चाटिये ओर इसे गहरी दीनता तया परमात्मा ओर सतगुरु के प्रति 
अधिकं प्रेम ओर भक्ति के रूप में चदल देना चाहिये । केवल्‌“शन्दो 
ओर भावनाओं के हारा व्यक्त किये गये जवानी प्रेम ओर भक्ति का 
सन्तमत मे महत्व नहीं है 1 आवाज दिल से आनी चाहिये । हमारी 
सच्ची लगन का अंदाज हमारे अन्दर उत्पन्न दीनता ओर कोमलतासे 
लगाया जाता है । 

आपके इस वाह॒री जोश या उत्साह ने, जो किं केवल बाहरी था 
आपके पति के मन में एक कंडी प्रतिक्रिया उच्छन्नकर दीह । यह 
स्वाभाविक ही था! अव आप उनसे प्रेम ओर स्नेहमय व्यवहार करे 
ओर उनके प्रति उदारता ओर कोमलता लाने का प्रयत्त करे । अपने 
घरेलू जीवन को क्यौ चिगाडा जाये, खास तौर पर जब आप जानती 
है कि आपके पति बहुत भले हैँ ओर आप उन्हें वहुत प्यार करती हैँ । 
, आपके पति का आपके प्रतिजो प्यार गौर स्मह था, उसे अपनी 
\ कोमलता ओर नेग्रताके द्वारा आप ही वापस ला सक्ती । 

आप लिखती हैँ कि जववे बीमार थे उन दिनों उनके साथ 
आपके सम्बन्ध काफी अच्छेहौ गयेथे। यह्‌ वड़ी उत्साहवर्धक या 
हौसला देने वाली वातत है । इस परिवर्तन का लाभ उठाये ओर आनंद 
की इस भावना को दिन पर दिन ओर बढ़ने दे । सन्तमत हमारे घरेल्‌ 
जीवन मे किसी प्रकार अशान्ति पैदा करने की शिक्षा नहीं देता \ 
हमे सामान्य मनुष्य की तरह रहना है, जीवन के सभी क्षेत्रो मे अपने 
कतव्य का पालन करना है भौर साय ही अपने भजन-समिरन के 
लिये भी प्रतिदिन निश्चित समय देते रहना है । एक अनासक्त मन 
के ताथ हर्‌ काम को परमात्मा द्वारा सौपे गये कतव्य या जिम्मेदारी 
केरूपमेंपूराकरते हुए हमे इस संसार मे जीना है । ई 

अपने पति को किसी वात के लिये विवश यामजव्र करने की 
कोशिश न करे, वत्कि उन्ह खददही महसुस करनेदें किजीनेका 
सही तरीका क्या है ? प्रत्येक व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है जिसे 


भाग #11 
उमे मूगसमा पड़ता है, भौर उसमे माप कोई ददल मौर हस्तक्षेप नही 
कर सकतीं 1 हम सव परमात्मा केहाय भेह मौरचवह्‌ भो ठीकं 
समक्नता है वही करता दै.1 मने पति के प्रति जयने कतंव्यो का पालने 
भप सच्चाई से कर, उनको नाराज नेका कोर कारणनरदेभौरः 
फिर. उन्दं परमात्मा पर छोड़ दे 1 हरएकं को व्यक्तिगत ख्प से जपने 
वर्मो का दिस्राच चुकाना पडता दै, बौर ये रिषते-नति केवल इन कर्मो 
का हितव्र चुकाने के लिये हौ हैं! अपने आप इन रिश्तों की कोई 
असलियत नदीं होती 1 इतनी अधिके परेशान न हों किं जापके मन 
की शान्ति मौर आपका भजन-सुमिरन विगड़ने लगे 1 

दस्र संसार में जीवन हमेश्ना उतार-वढ़वपुर्णे रहता है मौर हमेशा 
एसा ही रहेगा 1 यह्‌ जीवन वहत थोदे समय कं सिये दै मौर दसका 
कोई. स्यायी महत्व नहीं ह ! उस जीवन के वारे में सोचे जो उस्न पार 
हमारी प्रतीक्षा करेरहादै1 मागे दहने वाली याप्रावेः लिये भी कृ 
तैयारियां करे । यह जन्मतो हमारे मान मं पडव-मावदहै। भ्रति- 
दिन भजन के सिये समय दे मौर सवे चिन्ता छोड़ दं । सवक 
प्रभुकेहा्योभेंदहै गौर हमे उसको मौजमें रहने की कोश्चिण करनी 
चाहिये । 

(१६८) 

म नहीं समञ्च पाता किः मपका मन चरस, एल, एत्त. दी, जीर 
एेसौ नीली वस्तुओं के चवकर में क्यों इतना दवा रहता है जव कि 
भापको संसार मे इससे कटी अ्यादा जख्री काम करने द 1 जीवन 
पहत छटा &ै, अौर दभ वापस्च जपने घाम पहुंचने के सिये वहूत कु 
करा ई । इन भलोभन्े के वारे मे श्षेचने के लिये समय क्ट? 
नकैः वारे में सोचते रहने के वजाय बापको इनसे दूर भागना चाहिये । 
इन दर्वलता्ो, गवत ओर अनुचित्त वस्तु्जो या विषयोमेंदहीष्ड्‌ 
रहने का मतसलव मन को एक एेसी खुल दूट दे देना दै चिते वह्‌ 
हमे निम्नत्तम स्वर पर्‌ खींच सके 1 ट्म नामदानं कै समय ती, 
तरिम्मेदारी, परमात्मा शौर भजन-सुमिरन कै वारम ग्णन 


भनि 

का भ्यं नण्वर यैर के उपचार के लिये, जिसे एक दिन त्यायना ती 
है, गाढ मेहनत से कमाई पनी सहानी पूजी को दूर्व करना है 
यह शरीर एकं किरये का मकान है जो ट्म एक सास समये सिये 
दिया गया है, जिसके वाद हम इसमे नहीं रह सक्ते ! सन्तमतत मेः 
शरीर के कत्याण कौ वनिस्वत आत्मा के कल्याण का मधिकं महृत्व है । 
आध्यात्मिकं चिकित्सा गौर इस तरह के समस्त चमत्कार सन्तमतमें 
विलक्रुले मना हैँ । अपने भजन से भिली पूजी को हरे मपने अन्दर बहुत 
संभाल केर रखना है इसे व्यथंकी चीजोंके लिये इधर-उधर 
फंकना नदीं है) 


{ १७० 
कितनी को जान-वृज्चकर निषिद्ध या सन्तमतमे मनाफी मर्ह 
चीयौको नहीं खाना चाहिये । शाकाहारियों के तिये भोगम 
मँ ताये फल, साग-सन्विया, मेवे तथा दूध भौर दध से वनी चीरे 
उत्तम है जोकि पोषण कौ दृष्टि से भी अच्छी! सत्संगी को अपनी 
मावश्यकेता के अनुसार सही चीजे भौर उनका ठीक पिधण्‌ खोज 
निकातना चाहिये । 
इसमें सन्देह नदीं कि अहंकार वहत अप्रिय वस्त है, ओौर समे 
टकारं पाना भी बहत ही मृशकिल है । यह्‌ क्या है सौर क्रितना 
शग्तिणाली है इसका पता हमे सन्तो की वाणी का अध्ययन करणे 
प्रदी ल्गतादहै।! यह्‌ अहंहीदै जिसपर सारा संसार टिकाहुमा 
है, भौर हमारे तया परमात्मा के वीच मे यही अस्तली वाधा है । जव 
हेम पने व्यदितित्व, अहं अथवा हरम को जीत तेते है, तव मालिक 
कै सिवाय रह्‌ ही क्या जता ह ? अहंकार परर विजय प्राप्त करने के 
तिये हमे पूरी कोशिष गौर शक्ति लगानी होगी । जमेनजते हम माव 
'केकेनद्रमे अपने मन को स्थिर करके उसे शब्दके साय जोड, वंसे- 
. कते धीरे-धौरे हमारा अहंकार कम होता जायेगा । यह्‌ ग्द म ~= - 
कै ऊतेदरं लगातार धूनकारे दे रहा है 1 


१1 सन्त-मपत दणन 


(१७१) 
जिन्नासुथों के हारा बहुत सवाल पूरे जाना स्वाभाविक वात है । 


इनका उत्तर आप सन्तमत के उपदेशो का सावधानी पूर्वेक अध्ययन 
करके दे सकते द! एेसा कोई जरूरी सवाल नहीं है जिसका किसी 
न किसी पुस्तक में पूरी तरह समाधान ने किया गया हो । 

इसमे सन्देह नहीं कि कमं गौर पुनर्जन्म दो एेसी कठिन वातं है, 
जिन्हे पूरी तरह समश्च पाना पश्चिम के निवासियों के लिये मुश्किल 
है! पर इससे किसी को सन्तौंके मागं पर चलनेमें किसी प्रकार 
की स्कावट नहीं आती । शुरू-शुरू मे कर्मं गौर पुनजैन्म में विश्वास 
होनेयान होने से कोट फकं नहीं पड़ता, क्योकि असल में इस मागं 
पर चलना अत्मा को उस दिव्य-ध्वनि के साथ जौडने के सिवाय भौर 
कछ नदीं है । यह ध्वनि हरएक मनुष्य के अन्दर आंखे के केनद्रके 
ऊपर गंज रही है। यदी मृख्य चीज है भौर इससे जृडने की युक्ति 
किसी एसे जीवित्त सतगररुसे टी मिस सकती ह, जो इस मागं के पूरे 
जानकार हों तथा जो अन्दर भीर बाहर, दोनौं जगह हमारा मागं- 
दर्शन कर सक्ते हों । जौ सतगुरु चोला छोड़ चुके, वे जव हमारे लिये 
यह्‌ कायं नहीं कर सकते । 

आप कहते ह कि मन अत्माकी रूह, इस कथन से आप 
का क्या मतलव ह, भै नहीं समक् पाया । आत्मा गौररूद्‌ एकी 
चस्तु है मौर आत्माको शब्द-धुन के साथ तव तकं नहीं जोडा 
जा सकता, जव त्क मन को मात्माके सायन ले लिया जाये, क्योकि 
्जखीं के केन्द्र पर्‌ मन ओरौर आत्मा कीर्गाटवंधी हृद । मनक्या 
है, यह्‌ ठीक तरह से समञ्चा सकना कठिन है, लेकिन सन्तमतत के 
साहित्य को पटने से इसकी णित भौर इसके काग करने कै तरीकों 
का कू अन्दाज जापको मिल सकेगा । मन कालका प्रतिनिधिया 
एजेण्ट है भौर प्रत्येक नीवित पराणी के साय जडा हा ह, ताकि यह्‌ 
उसे वापस अभू कै पास जाने से रोक सके । यह्‌ मन ही हमारा सवसे 
वडा शत्रु टं जिसेहमे अपने कवू मे लानाहै। संसारम काम चलाने 


भाय ३ ॥ि ॥ 1; 
क विये मन गावकश्यक-ह, मौर यदि हम उचिते दमस इसका उपयोग 
नकर तौ यहहमे पापो की मोर प्रवृत्त कमता है ओर्‌ परमात्मास्र 
दुर स्वता ई । 

(१७२) 

मामदान के समय परमास्माके माये लिये गयेवादौंकौ कमी 
नहीं ठोदना चाहिये । यदि कोई एेसा करता है, तो इससे यही पत 
चलता टै किः परमात्मा के सिये उसको प्रीति अीर भविति केवत 
मौखिक या जवानी है। 

(१७३) 

भजन-यृमिरन भँ मारौ कम स्विकाकारण यहहैकि हम यह्‌ 
नहीं मानते कि यह्‌ यौढे दिनोंक्रा मनुप्य-जीचन शीघ्रही स्रमाप्त 
हौ जायेगा, मौर परमात्मा कौ प्राप्ति केवल यड वर्पोकी दत्त चिन्दरभौ 
मेही सम्भव) हमारे मने ने भव तक मान्तरिकि मिट कास्वाद 
नहीं लिया ह, केवत सांसारिक सुखी का उपभोग किया, इसीतिये 
-यह्‌ उनकी ओर तेजी मे दौदता ह 1 

जिन निचले केर्रो मे हमारी वतना हजासीं वर्पो से रती चलौ 
जा रही ह, उनसे उसे वापस पर्‌ लाने के निय हरमे मपनी सौरमे 
समातार कौत्रिश करनी पडती टै । इसलिये भजन के यमय यदि 
हमाय मने वाहूर भटके, तौ हमे हताश्च गौर निराश नही होना चाहिये । 
रपे बाहूरजानैसे रोकने केचि हमे बार-बार कोभ करनी चाहिये । 

मनकी चाताकियोंम आआत्नानीसे व्यान जावे । चपनी कोर्थिभ 
भं वरर लगे रह! वटे काम कृमी जल्द मे जदा हीं हति । धौ 
कैर्णो क लिये भी वार्-वार भपते मन को अन्दर चाने सै जपिकी साधना 
पक्की ह्य जायेगी । एक समव आयगा जव अय अपने ध्यान को बासनी 
से तपर नेत्र पर एकाग्र करकैः मन्तगकि अनन्द का रग वेने लं 
जान । 

कौईणक नदी कि गुरू मे लगातार सन्त मेहनत कौ चष्टस्त दती 
है, घेविन जो श्वम तवा कष्ट हमें संसारे मृत्यहीन पुदार्यो को "प्ले 


९६ . सन्त-मच दशन 
करने के लिये उठाने पडते ह, उनके भूकावलै यह्‌ मेहनत कुर भी नही 
दै । परमात्मा के प्रति अपना परम कतंन्य समञ्लकर, भजन मे रोज 
अत्यन्त नियमपूवेक वटं । इस वात की परवाह न करं किं आपका मन 
सहयोग देता है या नही, वस कोशिश करते रहें । प्रति-दिन कुक समय 
सन्तमत के साहित्य के अध्ययन मे भी लगाये । इससे उत्साह ओर 
लगन बनाये रखने में सहायता मिलती है । 

(१७४) 

मपि सन्तमत के सिद्धान्तो को अच्छी तरह जानते है, ओर आपको 
उन पर दृट्‌ रहना चाहिये । वासना खद ही एक घोर पाप है, ओौर 
एक सत्संगी वहन की ओर एसा आकषण होना उसे ओर भी जघन्य 
वना देता है । सत्संगियो का एक दूसरे के प्रति एेसे अनुचित विचार 
रखना कितना गम्भीर अपराध है, यह आप खुद महसूस कर सकते 
हँ । रेसे पापपूणं विचारों को अपने मन से निकाल दें। हूदय मे काम 
. कै रहते हृए किसी तरह कौ आध्यात्मिक प्रगति का सवाल ही नहीं 
उठता, क्योकि इस हालत मे भजन-सुमिरन का कोई अथं ही नहीं 

रह जाता । 
अपने खयाल को सुमिरन में लगाये रखे ओर जव कभी वासना- 
पूर्णं विचार आपके मन मे आये, उनको फौरन वाहुर निकाल दै । 
यदि आप ईमानदारी से उनसे छटकारा पाना चाहेगे ओर एेसा करने 
के लिये प्रयास करेगे, तौ परमात्मा भी आपकी सहायता करेगा । इन 
वासनाओं से अपने मन को मुक्त करनी आपके हित मे है । हर वक्त 
अपने मन को अच्छे कामों मे लगाये रखने कौ कोशिश करे ओौर उसे 
इस प्रकार कौ पापपुणं वातो को सोचने का कोई समयन दें) मन 
जव भी वेकारं या खाली रहता है तव उसकी प्रवृत्ति मन॒ष्य को नीचै 
चने की होती है । उसे वेकार न रहने दै, वल्कि भजन या समिरन 
` या किसी अन्य अच्छे कायं मे लगाये रखे । दृढ़ इच्छाशक्ति, निश्चय 
भौर परमात्मा तया सतगुरु मे विश्वास आपकी समस्या को काफी 
हद तक इल करने मे सहायक होगे । नामदान के समय किये गये अपने 


प्राय ई ९७ 
वादों को याद रखे मौर सन्तमत के सिद्धान्तो पर जमे रहमेकौ 
कोशिश करं} यदियापटेसाकरने का पक्का द्ररादा करनेगे तोयह्‌ 
कठिन नहीं होमा 1 

(१५५). 

दुखी मानवता कौ सहायता के लिये संसार मे हर समय सतगुरुमों 
गौर सन्तो कौ भेजने की यह्‌ योजना भ्रमु को अपनी बनाई हु ई। 
संसार कभी सतगुरु से खाली महीं रहता ! अपने धुरधाम की यात्रा 
भेह दर केदम प्र एक जीवित सतगुरु की मदद कौ जरूरत 
पडती है 1 

सथ पूर्णं सतमुरुगो फे उपदेश विलकुल एक समान है । सेकिन 
सभी गु पूर्णं गूरु नहीं होते । वै अलग-अलग रृहानी स्तर परर पटहुवे 
हृए होते ह ! हजस्त ईसा ने कहा है, भेरे पिता के घरमे अनेक महल 
है ।' यह आध्यात्मिक मार्गे मे माने वासी विभिन्न मंचिलो, जिनमें 
सर्वोच्च मंजिल भी शामिल दहै, की भोर इषाराहै। कोद गुर अपने 
प्य को जपनी पटच से आभे नहीं ते जा सकता । सन्तमतं के साहित्य 
मे नहा यह कहा गया दै कि सव सत्गुरु एक ही सत्य का बयान करते 

ई वहां मतलब स्वच्ि श्रेणी के पूणं सतगुरुमों से है । 

सन्तमत की पुस्तकों का मध्ययन कृपया बहुत खोज के साथ करे } 
किसी भी वाते कौ सपने भिग्रौके निर्णेयके अनृसारं भांख मृद कर्‌ 
ने मान ले । सृद पू तरह खोज करे । नामदान के लिये कोई जल्दी 

न कट्‌ । यह्‌ म आपके अपने हित भँ कह रहा हु, वयोकि जव अप 

मागे के सिद्धान्ती को पुरी तरह समञ्च तेग ओर जव सापको विश्वान 

हौ जायेगा कि यह मार्गे अपके लिये सही दै, तव अपके सिये मार्गे 

सहजे हौ जायेगा । यदि इस खोज में सारा जीवन व्यत्तीत ही जवि, 

तो 1 समय की वर्वादी नही है, बल्कि उस व्यक्ति के निये श्रेयस्कर 
॥ 


(१७६) 
सन्तमत हमे यह मही कहता करि जीवन ओर प्रहतं कै मोद्य 


*५। १. = 


९८  सन्त-मत दशन 
को हुम न देखे, किन्तु यह्‌ वताता है करि उनमें हेम इतने आसक्त न 
हो जायें कि जीवन के अपने असली ध्येयकोदही भुलादे। इस तरह 
का दढ वन्धन अथवा मोह हमे इस दुनिया मे फिर से खींच लयेगा 
ताकि हम अपनी इच्छाओं की पूति कर सके । सत्संगी को जीवन की 
खशी उसी तर्ह लेनी चाहिए जस्र मधुमक्खी शहद कौ प्याली के 
किनारे ठ कर उसका रसतेतीदै। वह्‌ मधुकी मिठास का आनन्द 
लेती है गौर सखे व साफ़ पंखौँ से उड़ भी जाती है । किन्तु यदिःवही 
मेधमक्खी शहद कै प्यते के बीच मे वटी होती, तो उसके पंख श्रहद मे 
भर जाते ओर वह्‌ शहद मे इव जाती ओौर अन्त मं अपना जीवन खो 
देती ! वतख पानी मे रहती है किन्तु उसके पंख गीले नहीं होते, ओर ` 
वह्‌ सूखे पंखो से उड जाती है । हमे भी संसार मे इसी प्रकार रहना 
चाहिये 1 परिवार, समाज, विरादरी ओर देण के प्रति हमे अपनी 
जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिये, किन्तु अपने आपको उनमें इतना लीन 
नहीं कर देना चाहिये कि परमत्माकोदही भूल जायं । 

सन्तमत के उपदेशों के अनुसार एक साफ़ ओर सदाचारपूणं 
जीवन व्यतीत करे, ओर प्रतिदिन अपने भजन-सुमिरन को नियमपूरवैकः 
समय दे । इससे आपको शान्ति ओर संतौप मिलेगा गौर्‌ जिस भरोसेः 
का अभाव आपि महसूस कर रहै है, वह भी मिलेगा । 

(१७७) 

शरीर को तन्दुरुस्त रखने के लिये हट योग का अभ्यास करने में 
कोई हानि नहीं है, किन्तु हृष्योग आदि के साथ किसी प्रकार का 
ध्याने करना वहत खतरनाक हौ सक्ता है । पटली वात तो यह्‌ है कि 
हय्योग किसी पूरे योनी की देख-रेढ मे किया जाना चाहिये, जो 
शिप्य के पास मौजूदहो। फिर कभी-कशी हटयोग के अभ्यासी में 
खतरनाक माननिक णक्तियां जाग उठती ह, जिनको, मन ओर विचार 
फी पतिव्रता के अभवमें, काव करना मुरिकिल होता है । एसे समय 
मे ये णवितयां वहृत वतरनाक सिद होती है, जर इतका परिणाम 
पागनृपन या आत्म-घातत तक हो सकता हुं । इसके अतिरिक्त, दत्त 


भाग ९९ 
प्रकार के योग से प्राप्त होने वाले फल का कोई आध्यात्मिक या स्हानी 
फ़्ायदा नही होता 1 

परमात्मा की प्राप्ति मे यदि आपकी श्चि सच्ची है तौ सन्तमत 
की पुस्तकें पठं ओर इस सुरत-शब्द योग को समञ्जे की कोक्षिण करे, 
जिसमें कोई मुकसान नहीं हता ओर जिसमें कम मेहनत भौर समय 
भे जधिक अच्छे फल मिलते ह । जव जाप इस योग की दूसरों से तुलना 
करगे तव आपको पता चलेगा कि यह्‌ दूसरे योगो मे वहत अच्छा 
दै । इस तरह इस वारे भं आप खुद ही अपना फंसला कर सकंगे ! 

(१७८) 

हमें चाहिये कि अपने अन्तर भें गुंजने वाली परमात्मा कौ आवाज 
को पकड़ ! यह आवाज हमे खीच कर वहां ने जायेगी जहां से निकल 
रही है 1 धुरधाम पहुंचने के लिये इसवे सिवाय ओौर कोई मागं नही 
है 1 मने बहुत शक्तिशाली विरोधी है ओर यह हर समय हमे मालिक 
से दुरे रखने की कोशिश करता रहता है । अपनी मौजूदा हालत में 
यहे भन्तरमूख नही होना चाहता ओर गन्दे तथा मनीन इन्दरिय-मोगों 
मे डूवा रहना चाहता है । इसलिये हमारे ओर मन के वीच जोरदार 
लडाई होनीदही दहै; हमे इस णन्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिये । 

जव तकः मन अन्तर की सुरीली आवाज में रस नेना जारम्भ 
नहीं करता, आत्मा असहाय रहती ह, क्योकि दोनो एक जदि गाट 
भवेह । हमे पूत कोशिश करके इस मन कौ अन्तर की ध्वनि में 
रस तेने के लिये मजूर करना चाहिये । अपनी लगातार कोशिशों से 

हमे अन्त भे जरूर सफलता मिलेगौ । बेशक प्रगति धीमी दोती द. 
परन्तु हमे इस मार्गे मे कभी निराश नहीं होना चाहिये । ना 
जन्मो मे हमने कर्मो का जो वौन्च इकट्ठा किया ह. उं खत्म करने 
भे समयतो लगेगा ही । प्रम मौर भविति के साथ भजन मौर सुमिरन 
कर से यह्‌ सम्भव हौ सकेमा । यदि आप अपनी भरसक कोकषिश 

जारी रेणे तो एक दिन अपने धाम पटु जायेभे 1 आपकी कौण्ि 


१०० सन्त-मत दशन 
जितनी ज्यादा होगी, परमात्मा आप पर उतनी ही अधिके दया-मेहर . 
करेगा ! 

(१७९) 

'साइन्टयालाजी' के बारे मेँ जो कृ मुञ्चे मालूम है, उसके आधार 
पर मै कह सकता हं कि यह्‌ खतरेसे खाली नहींदहै । मेरे देखने मे एेसे 
वृत्तान्त आये ह, जहां इसके फोर मे पड्कर लोग अपना विवेक खौ वठ 
ह । सन्तो कीशिक्चा काजो लोग पालन करते है, उन्हं मनको 
व्यवस्थित ओर नियंत्रित रखने की युवित दी जाती है । आजकल की 
दन नरई-नई प्रणालियों का प्रयोग करना उचित नहीं । इनका अन्तिम 
परिणाम कभी-कभी वहत हानिकारक होता है । 

(१८०) 

सन्तमत के अनुसार विवाह किये वगर एक पुरुष ओौर स्व्रीका 
घनिष्ट सम्बन्ध होना बहुत अनुचित है । हो सकता है किं विवाह केवलं 
एक कानूनी ओौपचारिकता हौ या जसा कि आपका कथन है, कागज 
 काएकटुकडाही हो, किन्तु सामाजिक ओर तिके वन्धनो का अपना 

अलग महत्व ओर मूत्य है 1 पति ओौर पत्नी के आपसी सम्बन्धो के 
- अलावा किसी दूसरे के साथ एसे संवंध उचित नहीं कटे जा सकते । 
(१८१) 
मृत्यु के समय किसी भी सत्संगी की अत्माशरीर का त्याग उस 
समय तक नहीं केरती, जव तक सत्तगुरु उसे तेने नहीं आते । किन्त्‌ 
सभो सत्संगियौं को यह्‌ वात प्रकट करने की इजाजत नहीं दी जाती । 
सतगुन्‌ को इन वातो की चर्चा ओर प्रचारकी क्या जरूरत है? 
(१८२) 
मुले खुशी है कि आपने एक सत्संगी वहन की सहायता की, किन्तु 
आप उसके वारे में परेशान न हो । परमात्मा सवकी संभाल कर रहा 
दै। हर व्यक्ति कै अपने कर्मं होते है, जिनका उसे सामना करना 
पड़ता है ओर यह प्रारब्ध वदला नहीं जा सक्ता} रज॑सा बोभोमे 
वसा काटागे-जीवन का अटल नियम! कछ का वौञ्च हुलका है 


भाय ०१ 
सरो का वोक्च भारी हौ सकता है, किन्तु याद रकि १ हर 
एकः शिप्य का वोल्न शीघ्र हतका करने म सहायता पहुंवा रहा है 1 

श्रद्धा गौर भक्तिं के साय किये गये भजन-मुमिरन के द्रायही 
हम प्रमु क सामने खड होने के यौग्य वनं सकते है 1 हरे इस जीवन 
की कठिनादइयो से ॐचा उठने कौ कोशिश करनी चाहिये ! यह्‌ जीवन 
अनित्य ओौर नाशवान है ! मागे आने वाला जीवन बहुत महत्वपूर्णं है 
ओर हमे उसके लिये कायं करना चाहिये । 

छरृपया किसी के वारे मे चिन्तान कर, केवल परमात्मा के चितन 
भे लगे रहूँ । जव वही सव का कर्ता-धर्ता है मौर हमें रास्ता दिखाने 
के लियेहुमेशा तयार रहता है, तव हमें किसी वात की करिकर ययो 
करनी चाहिये ? केवल वही जानता ह किद्ममें से हरएक के लिये 
सवसे अच्छाक्याहै। 

(१८३) 

मृत्यु के समय एक सत्संगी खरी के साथ भपनी आंख का अथवा 
शरीर के किसीगका दान करसक्तारै) यह हरएक का निजी 
मामला टै, भौर सन्तमत के सिद्धान्तो के विरुद नही है । 

(१८४) 

जिसे आप अपना अनुभव कहते है, उसे कोई महत्व नदे 1 जवे 
तक मनुष्य को नाम नही मिलता भौर वह एकं देहधारी सतगुरु के 
उपदेशो कै अनुसार भजन-सुमिरन नहीं करता, ततव तक उसके कटी 
अनुभव पर भरोसा महीं किया जा सकता । बायीं नोर ने प्राप्त हने 
वानि तमाम अनुभव अत्यन्त हानिभ्रद होतेर्है, गौरजो कुध्नल 
आप कर रह ह, उसे छोड देना वेहतर होगा 1 त्न भी प्रर 
ध्यान क वारे में इतनी जल्दवाजी करने की कोई आवश्यकताः 
यह्‌ समय तो आपको सन्तमत की पुस्तक कै ञध्य्यन जर्‌ 
क सिद्धान्तो कै अनुसार जीवन विताने कौ कोरिननें च्यत 
मन एक अत्यन्त प्रवल शवित है जो भरोल दिनज्न ड्द 
को धोखादेताहै कि वे यह महसूस नह न्न पदन 

















९०२ । ` सन्त-मत दशन , 
दिया गया है ! अपने किसी भी प्रकार के अनुभव पर भरोसानकरं , 
मौर ऊपर दी मयी सलाह पर अमल करे । यह्‌ आपके अपने हित मे ` 
ओौर आाषकी अपनी भलाईके लिये है) 

(१८५) 
मुञने यह्‌ जनकर प्रसन्नता हुई किं आप पर जो उदासी, थकावट 
ओर निराणाकी दणा थी, वहं चली गर्ह । हम सबके जीवन सें 
अक्सर रेसे समय आया करते हैँ । परमात्मा की भक्ति मे जो. दृट्‌ 
ओर अडोल रहता है, वह॒ विना अपनी समत्ता या धीरज खोये सरलत्ता 
ओर साहस कै साथ उनका सामना कर सकता है । अूले की दौनों 
छोरे आड डंडे पर कस कर वेधी होती है. उसे चाहे कितनी जोरसे 
इधर-उधर ्ुलाये, मगर वह हमेशा अपने स्थान पर आ जाता है । 
इसी तरह, यदि प्रेम ओौर भक्ति के हारा परमात्मा के साथ हमारी 
गहरी लिव लग गयी है, तो दुनिया मे अने वाली दख-ददं की तैज 
आंधियां हमे डंवांडोल नहीं कर्‌ सकतीं । 
(१८६) 
अपने वहरेपन कै वारे में परेशान न हों । कभी-कभी सत्संगी के 
लिये यह छिपा हुमा वरदान सिद्ध होता है । टेप रेकाडं सृनने के वदते 
आप सन्तमत के साहित्य का नित्य अध्ययन कर॒ सक्ते हैँ ! यह्‌ भी 
उतना ही अच्छा सावित होमा । 
(१८७) 
व्यथं ही मनके वहुकवे मेँ न अये सन्तमत कोई नया मामं 
नहु वतलात्ता ओर न कर्मकाण्ड ओर रीति-रिवाजीं मे विश्वास रखता 
दै । यह्‌ परमात्मा के पास वापस जाने के उस मार्ग कीओर इशारा 
करताहै, जो हरएक मनुष्य के अन्तरमेंहं। इस माम यापथको 
परपत्माने स्वयं वनाया हं । यह्‌ कोई धम नही हं जिसे हम किसी 
मी दिन छोड दे गौर जव चाहं अपना ले यह्‌ समक्षने की कोशिश 
कर कि सन्तमतक्या है ओर इसकी तह मे कौन-सा गहरा सत्य छिपा 
दज है । 


भागे 

केवल मन ही हमारा एकमा विरोधी है, जिमें हमे वश मे करना 
है । यह्‌ काम कूड दिनों यावर्पोका नहींहँ। एक सूफ़ी सन्तके 
अनुसार, श्रिमतम की वाहौ मे प्टुचने के लायक वनने में पूरा जीवन 
तक लग जाता है! ऊरा सोचे, जवसे सृष्टि की रचना हुई, तवसे 
मन को इन्द्रियो का सुख भोगे हृएु कितना समय वीत चुका । मौर 
यह आप स्वयं समञ्च सक्ते रहै कि मनकी इस आदत को यदलने के 
लिये कितना समय सगेगा ओर कितनी मेहनत कौ जरूरत होगी । 

इस स्थूल संसार मे हमारे जीवन में होने वाली वातौ में सन्तमत 
दसत नहीं देता, वे हमरे प्रारव्ध के अनृसार हीती ह । यहु मां 
फैवल परमात्मा की प्राप्ति के लिये है । भजन-सुमिरन की हुम बाद 
करने के लिये कसे छोड़ सकते हँ जव कि हमें कल कौ दवर नही ह 
ओरनदही आने वलते कल प्रर हमारा कोई नियंत्रणया वशर] 
मनुष्य चाहता कुछ ह, होता कछ ओर हं । परमात्मा के सुभिरन फे 
विना ली गयी हैमासी प्रत्येक सांस समय की ववदिी ह हरएक दिन 
हमे मौत के करीबले जा रहादै। समय कमह ओौर हमे 
करना बहुत है । कपया मन की बात न माने, यह्‌ ह्मे भागं से हटाने 
कै तिये हमेशा तयार रहता है। 

भजन-सुमिरन को जितना हो सके समय देकर सन्तमत को मौका 
दे, परन्तु अन्तरम चदृाई करने की कोई कामना न करे । खानी 
उन्नति हमारे हाय मे नही, वत्कि एक वहत ॐची शक्ति के हाथमे 
है । हमारा कर्तव्य तो एक भिखारी को तरह परमात्मा कै दार पर 
पड़ रहना है, ओर उसकी करुणा ओर दया-मेहर के लिये प्रार्थना 
करना है । आपका मन जो कूठ कहता है, मृञ्चं आशा दहै, आप उसे 
नहीं सुनेगे ओर शाकाहारी भोजन पर रहते हृए रोज श्रदा ओर 
भक्तिपूर्वके अधिक से अधिक समय भजन-सूमिरन को देगे ! 


(१८८) 
अपने पत्र मे आपने जित अनुभव क्ा वर्णन किया दहै वह 


शुभ दै ! उससे धवरा कर भजन-सूमिरन नही छोडना चाहिये । 


(9, 


१५४ । सन्त-मत दशेन 
मे दिखने वाले पसे प्रकाश से कोई हानि नहीं होती 1 अभ्यास क 
चाहिये कि अन्दर होने वाले अनुभवो कौ सहज भाव से स्वीकार व 
तथा एेसे समय मे पाँच नामका सुमिरन करता रहे, ओर किसीभं 
आवाज या दृश्य के प्रति अपने अन्दर मोह पदान होने दे । अन्दः 
जो कछ भी आये उसे आप देखते या सुनते रह, पर अपने ध्यान कं 
आंखो के केन्द्र से हटने न देँ । जव एसे दुर्यो का अनुभव हौने लगे 
तो समिरन छोडकर भजन मे वंन के वजाय सुमिरन को चालू रखन 
ही उत्तमदै। | 
दून दुश्यों की छानवीन या विश्लेषण करने कौ कोशिश न करे 
शिष्यो का ध्यान जव थोड़ी देर के लिये अचानक तीसरे तिल से उपः 
भी चला जाता दै, तव कभी-कभी एसे दुश्य दिखायी देते हँ । अच्छ 
कर्मो के कारण अथवा सतगुरु की दया-मेहर से एेसा हौ सक्ता दहै 
एेसी वातो के लिये हमें परमात्मा का आभारी होना चाहिये, भौ 
दीनता तथा अधिक लगन ओर चाव के साथ अभ्यास करते रहन 


चाहिये । कभी-कभी पसे दुष्यं का उदेश्य भजन-सुमिरन कै प्ररि 
 लप्छण के चाव ओौर लगन को वठ़ना भी होता है । जब आप अन्तर; 


` प्रवेश करेगे तो एसे ओौर भी अनेकं सुन्दर दृश्य देखेगे ओर मधुः 


घ्वनियां सुनेगे, जंसी इस संसार में कहीं नहीं है । भजन-सुमिरनमे ओँ 
अधिक प्रेम व भविति के साथ लगे रहं ओर विलकूल न उरं । जः 
आपके साय पवित्र नाम की शविति है ओर अन्तर मे सतगुरु भी है 
तव कोई भी आपको हानि कंसे पर्हुवा सकता है ? 
(१८९) 

आपके प्रथम प्रष्नं के वारेमें सुमिरन का लक्ष्य ओौर ध्येय अन्त 
मे सततगुरं के दिव्य स्वरूप का दर्शेन है, परन्तु इसके लिये सतगुरु ठ 
बाहरी स्वरूप का ध्यान करना लाजिमी या वहत जरूरी नहीं है 
सुरतं या चेतनता को तीसरे तिल पर ठहराये रखने में ध्यान सहायः 
होता दै, वयोकि कभी-कभी अन्दर अंधेरे मे चिना किसी आधार के सरः 
को ठहराये रखना कठिन टता है \ केवल सुमिरन ही सुरतया शरीः 
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ही द्येन जज्नाकरि जपन्न नामे 
खमे उन्देह्‌ नष्ठी स्वन छब्द 
1 पनन्त अन्दर्‌ अपने स्वल्प 
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चाहिये, क्योकि उस साप चरट्‌ 
तो जिनं ननु का यापे ध्वानकेर्‌ 
3 = = तो जनके 


सक्ते 1 अन्तर मे जव भाप वौसदेतिन के शर प्टतनेभे 





१०६ ।  सन्स-मत दर्थन ; 
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कौन रोक सकता है ? किन्तु हे परः 
मात्मा के सामने जाने के लायक वनना चाहिये । किसी अपवित्र.या 
गन्द वस्तु को वट्‌ दूता या स्वीकार नहीं करता । उसके सामने खड़े 
होने से पहल हमे अपने-जापकौ निमेल करके शे कौ तरह चमकाना 
। देरी सिफं समय की हं! मन के साथ चल रहे युद्ध को हम जीतना 
ही ह । अनेक आघात किये जा्येगे भौर अनेकं सहने होगि 1 सतमुर्‌ 
जौर परमात्मा हमारे साथ रहै, इसलिये विजय निश्चित हैः। किसी 
वात की चिन्ता किये विना नित्य अपना कतव्य करते रहं । सव दया- ` 
मेहर, कृपा, पवित्रता, प्रेम ओर भविति केवल भजन-सुमिरन सेही 
अगयेगी ) । 


र 


प 


(१९९) 
प्रभु काप्रेम सवके लिये हं, ओौर यह हमको न मिले दूस का. 
प्रन नीं उठता । हमे अपने आपको उस प्रेम के लायक बनाना है । 
यदि हममे ग्रहण करने की ताकत हो, तो प्रेम अन्दरसेही अता) 
वह्‌ कहीं वाहर नहीं है । इसका स्रोत आपके भीतर है, ओर भजन- 
~ सुमिरनकेद्रारा यह हमेशा बढ़ता रहता है । 
(१९२) 
आपकी समस्या निजी है ओौर एसे मामलोंमे सलाहदेना मैं 
उचित नही समन्नता । म दोनो पक्षों को अपस में तय करते के लिये 
छोड देता हं । जहां तक मेरे अपने विचारों की बात हम तलाक का 
विरोधी हू 1 मेरा विचार हं कि पारिवारिक मेल कुछ व्याग करके 
भी कायम रखना चाहिये, विद्ेष कर उस स्थिति भे भी जव त्रच्चीं 
को पिता ओर माता दोनो के प्यार कौ जरूरत हँ । अपने माता-पिता 
मे अनवन के कारण उन्हुं क्यों दण्ड मिले? मै इस बात को इसी 
दृष्टि से देखता हँ । । 
दुनिया में सव जगह्‌ हमेशा मतभेद हुमा ही करते है, किन्तु इस 
का अर्थ यह नहीं किहमलोगोंसे दूर भाग जायें गौर अपे सम्बन्ध 
तोडले 1 यह्‌ मेरी निजी रायै, ओर इसे मँ क्रिसी पर्‌ थोपना नहीं 
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१०८ .. । शि पष्प + 
(१९५) 
` अपके पत्रमे लिखी गयी वातोंकेबारे मेंमेरा उत्तरहैकि. 
जिन आत्माओं को अन्ततः सन्तमत के उपदेशो का पालन करना है, 
उन्दँं कभी-कभी सन्तमतः के सम्पकं मे आने के बहुत पहलेसे ही एसे 
अनुभव होने लगते हँ । ये अनुभव एक तरह से उनकी आने वाली 
रूहानी जिन्दगी के सूचक है! यहु जरूरी नही किसे लोगोंको 
सिफ़ सतगुरुके ही दशेन हों । कभी-कभी उन पहुँची हई आत्माओं के 
चेहरे, जिनके साथ पिछले जन्मों मे हमारा सम्बन्ध रहा है, हमारे 
सामने प्रकट होने लगते हैं । | 
जव अपको नाम मिल दही चूका है, आप अपने मंजिले-मकमसूद 
पर चल रहे हैँ ओर एक्‌ दिन परमात्मा तके पहुंच जायेगे, तो अव उ 
पुराने अनुभवो की छनबीन करने या उनके वारे मेँ सोचते रहने क॑ 
कोई जरूरत नहीं है । अब तो अपने भजन-सुमिरन में एक-चित्त हं 
कर लगने ओर सन्तमत कै सिद्धान्तो कं अनुसार अपना जीवन चिता 
का समय आ गया है । नियमपूवेक अपना भजन-सुमिरन करते रहें 
आप ज्यो-ज्यों अन्तर मे अगे वढृगे, आपको अपने अन्दर ओर 
सुन्दर वस्तुएं दिखाई देगी । केवल भजन-सुमिरन के द्वारा ही 3 
सच्चा सुख ओर परम आनन्द प्राप्त कर॒ सकेगे ओर आपको 
अनुभव होगे जो वणेनसे परे हैँ । 
(१९६) 
आप अपने पूवं जन्म कं अच्छे कर्मो के कारण नामदान से' 
ही बड़ महाराज जी का अन्तरम दशन कर सकेथे ।एेसेअ 
दूसरों को नहीं बताने चाहिये । यह्‌ आपका निजी खजाना है, 
प्यार कं साथ संभाल कर रखना चाहिये ओर केवल अपने सतर 
ही बताना चाहिये । 


(१९७) 
शुरू-शुरू मे शब्द-धून को सुनने के लिये दाहिने कान को 
से बन्द करना जरूरी है ताकिं वाहूरी आवाजोको रोका 
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ओर अन्तर मँ शब्द को मुनना मसान हो सकर } यदि आप कान वन्द 
किये विना दही अन्तर मं ध्वनि को दाहिनी ओरसे या भौहीं के वीच 
मे म॒न सकते, तौ खुशी कं साय दसा कीजिये | 


१ 

परमपिता परमात्मा केवल हीदै ओर उसीके पासे 
चापत पुना ह । हमारी मात्मा परमानन्द ओौर सुख के उती सार 
की एक वंद है हभ अपने परमपिता के पास वापस ते जाने वाते 
मार्गे मँ आन्तरिक मंजिल है । हजरत ईसा ने भी इनका उल्तेय करते 
इए कहा है, भेरे पिता के घर भँ अनेक मेजिततँ द ।' भपने परमपिता 
के पास वापस ले जाने पाते मार्गमे हमे जिन आन्तरिक मंजिल से 
गुजरा पडता है, ये नाम उन मंजिल के धनि के ह! जवम दन 
धनियों या शवितयौं का सुमिरन करते हतो वे हमारी बन्तिरिकं 
प्रगति में मदददेते है ओर मागं मे भाने वाली अलग-अलग रूहनी 

मंजिर्लौ को पार करने मे सहायक होते ह! 

(१९९) 

आसन के सम्बन्ध मे कृपया याद रषं कि यह्‌ कद बहुत महत्व 
की चीज नहीं है । महत्व की चात्ति तो यह्‌ है किं जो आसन भपनचुने 
उस पर कायम्‌ रहै ओर सुमिरन के दौरान उसमे हिले-दले नहीं । 
दिलनै-इुलने से शरीर से चेतना को सिमटाने में रुकावट वैदा होगी । 
आसन अपने अपि मे महत्वपूर्णं नही है । जो अपको सुविधाजनक 
प्रतीत हो, वहं भासन चुन सँ, किन्तु उस परर अचल या अडोल रहने 
कौ कोथिण करे मौर शरीरके अंगो को सून्नहोनेदे, जो कि त्तिम- 
टाव का लक्षणहै ! शरीरम हीन वाले प्ररम्मिक कष्ट, दर्वी जीर 
चुभनो की परवाह न करे, बल्कि उन्हं सहने की कोशिश करं ! जव 
तीसरे तिल की ओर जने फे लिये चेतना पिमट्ने लगती दै, तभी 
देस होता है ओर कू सत्संगी दूरौ की अयेक्षा इसे अधिक महसूस 
रते है । यह्‌ हृमेथा कायम नहीं रहता 1 धीरे-धीरे जव मण इत 
सिमटाव के अभ्यस्त यां आदी हो जायेे, ओर जव सुमिरन ( 


११० सन्त-गत दरशन 
ते जायेगा, तो ये कष्ट गायव हो जा्ेगे । तव॒ सिमटाच.खुददही 
केसी भी प्रकार के कष्ट के विना, एक सुखद प्रक्रिया वन जायेगा । 
२०० ) 
हमारे जीवन मेँ अच्छी भवित कौ घडिवां सौर खालीपन केक्षण 
कर्मो के चक्र के फलस्वरूप ही आते हैँ । जसे-जंसे भजन-सुमिरन मं 
उन्नति होगी ओौर प्रेम तथा भविति अधिक गहरी होगी, कसे ही अभ्यास 
म मिलने बाला सुख स्थायी ओर स्थिर होता जयेगा । 
(२०१) | 
वाइविल मे वणितं "दि सिल्वर कांड" अर्थात ^रूपहरी डोर' से 
तात्पये उस्र अद्ण्य कंडीसे हैजो आत्माकोस्यूल शरीर से जोड 
रखती है । जव तक यह्‌ सिल्वर कड" कायम ओर क्रियाकील रहती 
है, तव तक हम इस संसार को नहीं छोडते । 
वेशक संगीत सुनने में सुन्दर लगता है, किन्तु इस जगत का संगीत 
केवल मन को प्रभावित करता है ओर स्थायी नहीं होता} सच्चा. 
संगीत, जिसकी धुन आपके अन्तरमें हौ रही है, आत्मा को प्रभावित 
करता हु, सच्यी णान्ति ओौर सुख देता है तथा अन्त मे संसार-चक्र 
से द्टृुटकारा दिलाता है, 
(२०२) 


हृदय-प्रति रोपण से सम्बन्धित आपके प्रण्न के वारे यह कहना 
कि इस प्रतिरोपण का सन्तमत अथवा कर्मो से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
व्यत्रितं कौ मृत्यु होने पर आत्मा पूरे शरीर को छोड़ देती है ! फिर 
वह शरीर कर्मोके चक्कर मे नहीं रहता } मत्य्‌ के वादं मनष्यके 
कमं, आत्मा जौर मन शरीर का त्याग करदेते ह। यदि ठेसे मुत 
णरीर मे हृदय अथवा कोई अन्य अंग निकाला जये तो मरते वाते 

या्जगको ग्रहेण करने वाते व्यवित पर, एक-द्सरे के कर्मो का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता ! आत्मा के शरीर मे अलग ह्ये जाने के बाद 
उस व्यक्ति कं कर्मो का चक्र समाप्त हौ जाताद्वै। 
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(२०३) 

माँस को छूना, व्यवहार मे लाना या उमे अपने पालतू जानवरों 
को यिलाना उचित नहींदहै। इस मार्ग पर चलने वालों को इसमे 
व्रचना चाहिये । वेहतर हौगा यदि आप उन मांस, मसौ या अण्डो 
से रहित अच्छा भोजनं दं । 

(२०४) 

आपने अपने पत्रमे जौ कछ लिखा है, उसे पठ़कर मुपे अफसोस 
हुमा , जो प्रश्न आपने अव उठाये ह, उनके वारे में पुरी जांच बौरखोज 
आपको नाम गने से पहले केर लेनी चाहिये थी । मेँ हुमेणा जिज्ञासुओं 
कौ जोर देकर समश्षाता हं कि इस मार्ग पर आनि का फंसला करने 
से पहले सन्तमत के दर पहलू के वारे में अपने आपको पूरी तरद्‌ 
सन्तुष्ट कर ले । आपके पतवर से ठेसा लगता है कि मांस, अण्डे आदि 
निषिद्ध पदार्थो का लोभ छोड़ने मे माप असमं है 1 आपके प्रश्नो का 
जितना सम्भव होगा उतने विस्तार से मै उत्तर दभा । यदि थापने 
सन्तमत क पुस्तकों को अच्छी तरह पठने की कोशिश की होती तो 
धसं समय ये प्रषन नही उठते । 

यह गलत धारणा है कि हम मास्त ओर अण्डो के अलावा किसी 
अन्य पदार्थं से प्रोटीन नहीं पा सकते । संसार मे करोड म्त्री-पुरप 
पेसे है जो इसतिये नही कि वे सत्संगी है, बल्कि दूसरे कई कारणो से 
पकक प्राकाहारी द । उन्दँ अपने शरीर के विकास कै लिये आवप्यक 
भरोरीन कहाँ से मिलता है ? संसार के इतिहास मे एसे अनेक परतिप्ठित 
व्यित हुए है जो पक्के शाकाहारी ये ओर जिन्होनि एक ल्वा ओौर 
स्वस्थ जीवने व्य्रतीत किया है 1 वर्नमड शा, महात्मा गधी तथा अन्प 
अनेक विख्यात व्यित शाकाहारी ये ओर उन्दने अन्य साधनोंसेही 
भ्रोरीन प्राप्त किये । अमेरिका म भी कख चिकित्सिक दै जिन्दनि 
यद्यपि सन्तमत के वारे मे कभी नही सुना, फिर भी स्वास्थ्य भौर 
स्वास्य्य-रकषा की दुष्ट से पूर तरह शाकाहारी भोजन के टिमायती 
ह । उनका विचार दै कि अधिक प्रोटीन फा सिद्धान्त एक श्रम दै, 
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ओर व्यवित को शाकाहारी भोजनसे भी काफी मात्रा मे प्रोटीन 
मिल सकता. है । इसलिये यह्‌ सोचना विलकूल गलत है कि एके शाका- 
हारी को अपने भोजन मे आवश्यक प्रोटीन नदीं मिलता । यहं उन 
मांसाहारियो का केवल एक खोखला वहाना मात्र है जो अपने स्वाद 
को; जिस पर वे कोई नियन्वण नहीं रख सकते, पूरा करना चाहते ह । 

इसी विषय पर मै आपका ध्यान डरे हारा प्रकाशित सन्तमत 
दर्णेन, भाग २' नामकं पुस्तक के पत्र क्रमांक ४४१ ओर ण्यक 
ओर जआकपित करना चामा । 

हम जो भोजन खाति है, वह हमारे मन प्र वहत प्रभाव डालता 
है । एक पुरानी ओर वहत सच्ची कहावत है कि जसा खावे अन्त्‌, 
वैसा होवे मन' । बुरे भोजन से वुरे विचार पदा होवे है, शुद्ध भोजन 
से शुद्ध विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा } शुद्ध विचार अच्छे चरित्र 
का निर्माण करेगे जौर परमात्मा के लिए अच्छे चरित का हीना बहुत 
जरूरी है । 

सात्विक ओर शुद्ध भोजन (जो कि सतोगुण से सम्बन्धित है) 
शान्ति ओौर शुद्ध विचार उत्पन्न करता है । यह्‌ भोजन फल, सन्जिर्याँ 
दुध, मक्खन, पनीर, शहद, गेहूं, दाल, मेवा, जौ, चावल इत्यादि 
वस्तुओं का होता है । इसमे सव सादे तथा हलके भोजन थोडी मात्रा 
मे शामिल ै। 

राजसिक भोजन (रजोगुण से सम्बन्धित) वह होता है जो मन 

को सांसारिक कार्यो कीओर प्रवृत्त करता है । यह्‌ रण्डे, मखली, . 

चाय, काफ़्ी, मिप्ठान जादि इसी तरद्‌ की वस्तुखों का होता है । इसमें 
अन्य उत्तेजक वस्तुएँ या अधिक्‌ मात्रा मे कोई भोजनया पेयभी 
णामिल हं । एेसी वस्तुजों के गुण, सात्विक भोजन के गुणों की तुलना 
मे, निम्न कोटि के होते हैँ ! सात्विक भोजन भी अधिक मात्रा मलेन 
से राजसिक हौ जता है, 

तामसिक (तमोगुण से सम्बन्धित) भोजन वह है जो आलस्य, क्रोध 
आर अपव्रित्र विचारो को उत्पन्न करता है । इसमें मसि, मदिराव 
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अन्य तरह के मादक पेय, तम्बाक्‌ तथा भारी वे वासी भोजन अति है । 
रूहानी प्रगति के लिये मन कौ स्थिरता बहुत जरूरी है मौर 
इसके सिये उचित मात्रा में सातिविक भोजन सेना सबसे अच्छा है 1 
अपने मन के बहकावो मेँ न माये, ओर इस तरह की निरर्थक 
शंकाये उत्पन्ने करके अपनी प्रगत्ति को न रौके । परमात्मा की प्राप्ति 
कै लिये अंडे, शराव जादि को छोड़्ना कोई वड़ा त्याग नरींहै। 
विश्वास करे कि संतुलितत शाकाहारी भोजन कै द्वारा अपने शारीरिक 
विकास गौर तन्दुरुस्ती कं लिये आप मांसाहारी खुराक जितने ही, 
चतिक्‌ उससे कहीं उयादा पोपक तत्व प्राप्त करं सक्ते है । 
यह कहना किं स्वभाव से मनुष्य मांस भक्षक है, एक विवादास्पद 
विवय है । ठेस अनेक माने हुए वैानिक दँ, जिनकीःस्वव्ट रायदैकि 
~मनुप्य के दत मांस-भक्षक पशुओं की तरह के नहीं बल्कि शाकाहारी 
चग के जीवोकै दतो कीतरहकेर्है) जव प्रभु ने भानेव्‌-जाति को 
अनेक प्रकार के सात्विक भोजन प्रदान किये हुतो फिर उसे पक्षियों 
मछ्लियो ओर जानवरों को मारने गौर अपने शरीर को कंत्रिस्तान 
यनाने की क्या आवश्यकता है ? मानव-शरीर मे परमात्मा निवास 
करता है, ओर यही एकमात्र एेसी योनि ह जिसमें उसकी प्राप्ति हो 
सकती ह । इसे ययासम्भव पवित्र रखना चाहिये 1 
यह सिद्ध किया जा चुका ह कि अच्छा संतुलितत शाकाहारी भोजन 
शरीर ओर मन को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता ह 1 पर यदि वह्‌ 
ेसा नहीं भी करता तो भी हमे याद रखना चाहिये कि परमात्माको 
पराप्त करने के लिये हमें कू त्याग करने होगे, ओर कूठ सिद्धन्तौं 
का पालन करना होगा । खाने-पीने की कुछ वस्तुओं का परित्याग 
सबसे सरस बात होनी चाहिये । आत्मा कां कल्याण शरीर के पोषण 
से कहीं अधिक महत्वपूणं ह । शाकाहारो भोजन से आत्मा के कल्याण 
केसाथहीशरीरका भी पोषण होता ह । 
सन्तमत में गंभीर बीमारियों कौ हासते मेभी 
मछसियाँ मौर उनसे वनौ वस्तुओं के खाने की इजाजत नरह 


९१४ । सन्त-मत दर्षन 
पहले से ही गम्भीर हुई हालत मेँ कर्मो का ओर वौक्ल क्यो बढ़ाया 
` जाये ?'अनेक नैर-सत्संगौ डाक्टर भी कृ बीमारियों में मांस ओर 
अण्डे को भोजन मे से निकालने की सलाह देते 1 . 
इस जन्म मे आप अपना प्रारब्ध या पिछले कर्मों का फल भुगत 
रहे है, जो आपके जन्म कं पूर्वं ही निश्चित हौ चुका था, पिले जन्म 
मे आपने जो कछ बोया था, उसे यहां काट रद हैँ । इस प्रारब्ध को 
भुगतना ही पड़ता दै । आप मासाहार दारा शाकाहार से अधिक माता 
मे भी प्रोटीन ग्रहण करलं, फिर भी प्रारन्ध के अनुसार शारीरिक 
बीमारियां तो भोगनी ही पड्गीं 1 
आपका दूसरा प्रष्न उस दानके वारेमेरहैजो लोग डरे सें 
देते है! बङ्‌ दुःख की बात है कि आपने इस विषय पर कोई विचार 
ही नहीं किया ओर वस्तुस्थिति की जांच किये विना ही जल्दबाजी में 
सतगुरुओं के खिलाफ़ आरोप लगा दिया । ग्यास की वर्तमान कालोनी 
एक एेसा स्थान है जहां लगभग दो लाख व्यविति प्रतिवषं चार-पांच 
*, बार एकत्रित होते हैँ । इसके अलावा साल मे अन्यचारया पांच 
अवसरों पर लाख-लाख व्यक्ति इकट्‌ठे हुआ करते हँ । कालोनी में 
लगभग दो से तीन हजार एसे निवासियों की स्थायी जनसंख्या है जो 
यहां पूरे वषं भर रहते हँ । इस कालोनी का प्रबन्ध एक पंजीवद्ध न्यास 
(रजिर्ट्डं ट्ट) द्वारा किया जाता है जो मई ओौर जून की तपती 
गर्मी तथा दिसम्बर ओर जनवरी की कंडकड़ाती टठण्डमे भी इतने 
बड़े जन-समूह्‌ के रहरने की व्यवस्था करता है \ यह्‌ ट्ट एकं निःशुल्क 
ओर मुपते लंगर चलाता है, कालोनी की सफाई व्यवस्था क संचालन 
करता है, शीतक्राल मे विदेशी मेहमानों के यहां आगमन पर उनको 
निवास प्रदान करता है, एक निःशुल्क अस्पताल एक वाचनालेय, एक 
चाय-जलपानगृह जौर जन-कल्याण के करई केन्द्र चलाता है । टृस्टने 
क्रितना विशाल काययंभार अपने उपर लिया हुभा है मौर कितने लक्ष्य 
भराप्त कर लिये है इस पर देख कर ही विश्वास किया जा सकता है। 
आप किसीसे भी, जो यहां रह्‌ चुके हो, उरेके जीवन ओर 


भाय १११५ 
किं के वरिम पृते इ वातत की कुष कल्पना कर सकगे भि 
दृष्ट का योज्ञ गौर जिम्मेदारियां कितनी यडी 1 उन सव को चलाने 
किये सारे दन, जो केवल सत्संगिरयो से ही स्वीकार कयि जाते 
दृस्टक्ौ दही दिये जति हैँ ओर वही इन्द सेवा है? टस्ट के हिसावकी 
चारड अकारउन्टेटो के एक दल दारा प्रति वर्यं जांच की जाती दहै। 
जाय-न्यय का चिदढा तैयार किया जाता है ौर उसे भारत सर्कार 
के भाय-कर विभाग के पास भ्रेजा जाताहै। पुस्तकों एकषएक 
पैसे का हिसाब रवां जाता है । न्यास अपने क्रियाकलापं सौर चित्त 
कै विवरण देते हुए यपना वापिक विवरेण या सियोदं तयार करता 
है ओर प्रतिवपं उसकी एक प्र्िलिपि समस्त विदेशी प्रतिनिधियों को 
भेजी जाती है) 

डेरेफे किसी भी गुरने दानकी पृंनीकाएक पंसाभी अपने 
निजी उपयोगमें नहीं लियाहै। परमः सन्त वावा जैमलर्सिह जी, 
जिनके नाम पर इष कालोनी का नामकरण किया गया, सेनामें 
सेवा-ग्तये भौर रिटायर होने पर जो भी पशन उन्हे मिली उसीमें 
उर््दनि अपना गुजारा किया ! उनके उत्तराधिकारी बडे महाराज जी 
नेभ्रीसेनाकी मिलीटरी इजीनियरिग डिवीजन मे सेवाकी ओर्‌ 
अवकाश प्राप्त करने के वाद शासन द्वारा उनकी सेवाओकेलियेदी 
जने वाली पशन परर अपने जीवन का निर्वाह किया } यदपि महासज 
जीके पुरक पास कृपिकौ पारिवारिक काफी वड भूमि थौ, फिर 
भी उन्दने मपने पुत्रो तक से कोई सहायता स्वीकार नही की । केवल 
अपनी पेंशन पर ही गजाय क्रिया ) परदार बहादुर जगततसिह जी 
महारज, जो बड़े महाराज जी के उत्तराधिकारी ये, राजकीय छृपि 
-महावियालय के उप-प्राचार्यं पद से सेवानिवृत्त अयात रिटायर हृ ये 1 
अपनी सेवा-निवत्ति के वाद उम्हं अच्छी पेशन मिली थी जौरये उस 
पर ही अपना जीयन-यापन करते रहै \ मौजूदा गुह के प्राप्न अपनी 
पारिवारिक कृपि-भूमि है जौर उक आमदनी से वे अपना ओर अपने 
परिवार का निर्वाह करने के अलावा अपनी कृषि उपज मसे ^ 


११६ सन्त-मत दशन 
मात्रा मे अनाज आदि उरे के लंगर के लिये मुफ्त देते है! मै सोचता 
हं किक्या ही अच्छाहोता किं इन तमाम बातों के बारे में मुञ्ञे 
लिखने के पहले ओर मा से हटने का बहाना खोजने के पहले, आपने 
जांच-पडताल कर ली होती । 

आपने अपने पत्रमे जो लिखा है वह्‌ ठीक नहीं है, गुरु-गदी एक' 
ही परिवारभे नहीं रहती । स्वामी जी महाराज ने बाबा जैमल 
सिह जी महाराज को नाम दिया था, जिन्हे उन्होने इस अभिप्राय से 
पंजाव भेजा था कि जिनके भाग्यमें नाम तेना था, उन वे मागे पर 
ला सके । उन दोनों मे कोई पारिवारिक नाता नहीं था । असल मे, 
बाबाजी तो स्वामीजी महाराज की जाति के भी नहीं थे! बडे महाराज 
जी, जो वावा जी के उत्तराधिकारी बने ओर जिनसे उन्होने नामदान 
प्राप्त किथा, बाबाजी महाराज के परिवार के सदस्य नहीं थे। 
सरदार बहादुर जगतसिह जी महाराज, जिन्होने बड़ महाराज जी से 
: नाम प्राप्त किया ओर उनके उत्तराधिकारी थे, इस संसार मे उनसे 
` सम्बन्धित नहीं थे । मौजूदा गुरु भी सरदार बहादुर जगतरसिह जी 
महाराज का सम्बन्धी नहीं है। 

इस अथवा उस सन्त का कौन सतगुरु था, एेसे अर्थहीन प्रश्नों से 
कोई लाभ नहीं होगा \ किन्तु आपकी सूचनां यँ आपको कता दूंकि 
आगर के स्वामीजी महाराज को आगरा से कुर मीलोंकी दूरी पर 
स्थित हाथरस के तुलसी साहिब से प्रकाश मिला था! अब यदि आप 
यह पृषे कि तुलसी साहिब के सतगुरु कौन थे, तो इतिहास मे इसका 
उल्ल नहीं है । इतिहासकार महान शासको, राजनीतिज्ञ, व॑ज्ञानिको, 
मादि के जीवनम रुचि रखते हँ । महान .सन्तों ओौर प॑गम्बरोंके 
जीवन ओर कर्यो मे उनकी सुचि नहीं होती । उदाहरणार्थ, हजरत 
ईसा के जीवन की घटनाओं का इतिहास कितना अविश्वासनीयं ओर 
९४ है, मौर उनके जीवन के बारे मे आज भी कितना अधिक समत- 

रह 1 | 
एक ऊँचे धरातल से नीचे देखने पर पता चलता है करि मनुष्य की 


मागे ११७ 
कोई स्वतन्त्र इच्छा नदीं होती, किन्तु इस धरातल से देखे तो उसके 
पास सीमित स्वतेत्र इच्छां है 1 यह स्वतंत्र इच्छा भी प्रतिबंधित 
कद वातो के अधीन हे । यह्‌ प्रष्न इतनी वार उठाया जा चुका ह भीर्‌ 
चिस्तारपूर्वंक इतनी वार समन्ञाया जा चुका ह किं इस पत्र में इसकी 
चर्चा करना व्यथं ह 1 आप कृपया परमार्थी-पच, भाग २" तथा "सन्त 
५ भाग ९" पदे, जिनमे इस विधय को विस्तारपूर्वक समज्ञाया 
गयाहै। 

अन्तभ मै आपसे विक्ेपरूपसे कहना चाहूंगा कि वर्तमान या 
अपने आप्‌ पर ध्यान दे, बीते हए कल मे न उलक्ञे । इस छोटी मौर 
अनिर्चित जिन्दगी में भजन-सुमिरन ही सबसे मर॑त्वपूरणं वस्तु है 1 

प्रत्येक षण कीमत है, क्योकि हेम नहीं जानते कि केव वुलावा आ 
जाये 1 इस बहुमूल्य जी वन को अर्थहीनं प्रश्नों गौर तर्को मे वराद 
कसमै से कोई लाभ नहीं । एसे व्यर्थं के प्रष्न ओर शंकाये उठाने की 
मन की आदत है, ओर वद्‌ षन इसलिये उङत्ता रै कि हेम सच्चे मार्गं 
से इर रहँ । यदि हम इस पर नियंत्रण या रोक महीं रखेंगे, तो अन्त 
मे, जब "विगल' बजेगा ओर हेमे इस जवने के रंगमंच से वापिस 
-बुलाया जायेगा, उस समय हमे पछताना पड़ेगा ) यह कोई नहीं जानता 
करि वह्‌ चुलावा कहां ओर कव आयेगा या जीवन मे अभी कितना 
समय वाकी है । प्रत्येके क्षण को परमात्मा कौ भक्ति ओर ध्यान भै 
-बिताना चाहिये । इन्द्रिय के भोगो का अन्त, देर-अवेर्‌, यातना ओर 
मरण मे होता दै । आदये, हम उस स्थायी सुख मौर अनन्त आनन्द 
को प्राप्त करने के लिये मेहेनत कर, जोकि हमारा ध्येय, हमारी 
मंजिल ह 1 

इतने विस्तारमें मेने इस आणासे लिखाहै फिजो जिम्मेदारी 
आपने ली है, उसे आप याद रखेगे गौर जिस मागे आर उदश्य को 
आप्ति केरनां चाहते ह उस पर डटे रहेगे । 
(२०४) 
मृते प्रसन्नता है कि आपने सन्तमतं के मार्गं परे दुद्‌ रहने“ 


११५ सन्त-मत दणन 
महत्व को महसूस कर लिया है ओर मांस, शराव आदि वजित वस्तुं 
को छोडने का निश्चय कर लिया है ! हरएक व्यक्ति अपने कर्मो के 
लिये उत्तरदायी है ; यह आपके सोचने-समङ्ने की वातदैकि पूरी 
तरह शाकादारी भोजन पर वापिस आने मे अप कितना समय लगाते 
है । परन्तु इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि जव भी अप वजित 
्ोजन ग्रहण करते है, आप अपने कर्मो का वोन्च बदति दहं । किसीके 
प्राण लेकर उसके माँस से अपनी भूख मिटाना सन्तमत मे, ओर यों 
भी, बहुत वडा पाप है । वास्तविक हत्या आप स्वयं भले ही न करते 
हो, किन्तु इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । 

(२०६) 
आपने अपनी वतमान हालत के बारेमे जो कृच लिखा, उसे 
पट्कर मूले दुःख हुआ । मनुष्य कोई भी काम जव कूदरते के खिलाफ 
करताःटै तो उसके कारण स्वाभाविकं तीर पर उसे कष्ट स्रेलने पड़ते 
है उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है, ओौर वह्‌ दूसरों की नजरों मेँ 
. निरता है । हस्तमेधून कौ आपकी आदत अस्वाभाविक है; इसके 
फलस्वरूप आपको लज्जा आती है ओर आपका स्वाभिमान गिरता है। 
, जद आप यह अच्छी तरह जानते हैँ कि जंसाआप करते रै वैसा 
करते के लिये प्रकृति ने हमे नहीं बनाया रहै, तो इसे छोड क्यों नहीं 
देते ? एेसा व्या है, जिसे यदि मनुष्य ठान ले, तो नहीं छोड सकता ? ` 
अधःपतन को ओरले जाने वाला यह्‌ काम एेसा नहीं है कि उसके 
विना आप या कोई अन्य जी नहीं सकता । एेसा भी नहीं कि जिसे 
छोड़ा नहीं जा सकता ! मनुष्य ने जीवन मेँ अनेकं महान त्याग किये 
दै, ओर यह्‌ उनकी तुलना मे कछ भी नही है । | 
पुरुषों तथा स्त्रियो कं समरलँगिक संबंध केवल पर्चिमी समाज 
दाराहीधृणासे नहीं देखे जते, बल्कि संसार का हर भला ओर 
समक्चदार व्यवित इस वारे में इसी तरह के विचार रखता है । कोई 
भी नेक ओर आदरणीय व्यक्ति इस वुराई को उचित नहीं मानेगा । 
इस आदत को छोडकर इस अपराध की भावनासे छुटकारा पा लें} 


भराय > ११९ 
मपकौ केवत मटिय संकल्प सौर दृक्‌ इच्ा-सक्ति की जावश्यकता 
है 1 अपने मनसे क्ट दे कि अव भविप्यभे जप ठेस मोषे यौर हीन 
कमं नहीं करेगे 1 जपने मन यौर इन्दियोंको पेनेकामन्‌ केरे दें 
जिनमे भापको दूसरी कौ दृष्टि गिरा पड़े गौर जिनको खुद आप 
का अन्तःकरण गलत समक्ता है । अगर जाय ईमानदार मौर्‌ सच्याई 
मैः साय कोशिश करेगे तो मालिक भी नापको इम बुरी मादत्तकौ 
जीतने भे मदद करेगा । कोरि कगने कौ शबरित शौर इच्छा आपके 
अन्दर्‌ मे उत्पन्न दोनी चाये । सुमिरन पर्‌ अधिक जोर दंओररेे 
हीन विचार अपने मनेन जनि) सुमिरन में पहने मे उयाद्ः 
ममयदेने ओौर सन्तमते कौ कृ पृर्तर्को का पाठ करने से पको 
आवण्यके मदद वे शवित मिलेगी 1 

(२०७) 

जह तक सन्तमत का सम्बन्ध है, किसौ भी प्रकार कामाद्व. व 
मषीलला पेय वजित्त दै पेपी नशीली चीजों मं सुलफरा, एल. एस .दी., 
गांजा, भांग, मीम मौर अन्य रेस पीनकं या नशालनि वामी मौर 
मतिष्रमर्षदा करने बाली चीजे आती है । इनमे चिकत्साके सिपि 
दी जाने वाली दवाद्यां शामिल नीं है, जिन्दं डाच्टर्‌ वीमारियो के 
-लिमेदेतेरह) 

सन्तमत तथा-कयित प्रेत-सम्पकं विद्या, परलोक-विद्या, माघ्यम 

(मीडीयम) जर इसी तरह की वातो मे पड़ने कौ माना नदीं देता, 
क्योकि इनमे पड़ने वाने व्यक्ति को किसी प्रकार कौ सहायता नही 
मितत्ती बल्कि ये उसके मन ओर इच्छा-णक्ति को नूकसान पहुंचाते 
ह! सव सत्संगियो को दन वातो से इर रहना चाहिये 1 यहां तक कि 
उत्सुकतावण भी देसे स्यानो मं जाने मं कोड फायदा नहीं दै । देसी 
बैदं हानिप्रद है जोर आपके किकी काम नही मा सकतीं 1 

प्रत्यक व्यक्ति के पांच गुरु होते हैः इससे आपका वया अभिभाय 

दै, म नहीं समज्न सका 1 मनि दस्र तरह की कोर वात कभी नहीं सुनी 1 
सन्तमत मेँ हमारा अपना सवगृर ही हमा एकमा गुर सौरं मागं 
देक होत्ताहै। 


१२० सन्त-मत दर्शन 
(२०८) 
आजकल धर्म का जो अथं लगाया जाता है. उस अथं मेहमारा 
यह कोई धार्मिक समुदाय नहीं है । सन्तमत (सन्तो का मागं), जसा 
इसे कहा जाता है, एक मात्र सच्चे परमात्मा के जिज्ञासुओं मौर भक्तो ` 
का एक 'समाज' या "शाला है, जिसके सदस्यो में संसार के प्रायः सभी 
धर्मो के अनुयायी शामिल हैँ । हमारे सदस्यो मे हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान 
ईसाई, यहूदी, पारसी, जन इत्यादि हैँ । सन्त किसी विशेष धमं के 
नहीं होते । परमात्मा की प्राप्तिके लिये सभी कालम, सभी देशो 
ओर सभी जाति के लोगों के लिये यह्‌ एक-मात्र ओर. एक समान मागं 
है ! यह्‌ मागे मनुष्य निमित नहीं, परमात्मा-निमित हं ओर इसलिये 
यह्‌ समय ओर परिवर्तन के प्रभावसेपरेहै। . 
सन्त सव देशो मे, सव यगो मे आते रहै हैँ । जिसदेशमेवे 
रहते ह उसके रिवाज, जलवायु विशेष परिस्थितियों के अनुसार या 
जिस समय वे अते है, उस कालके अनुसार, उनके जीवन काटंग 
. भिन्न हो सकता है, किन्तु उनके उपदेश सदा एक-से होते है ।वेनतो 
५ < नये धम, सप्प्रदाय या समाज को बनते हैँ ओरन दही वेकिसी' 
धमे-ग्रन्थ अथवा मत पर जोर देते हैँ । वे अपना उपदेश सरल बोलचाल 
कौ भाषा मे देते हँ ओर अपने अनुयायियों को सलाह देते हँ कि जिस 
धमे जर समाजमे वे पैदा हुए है, उसमें बने रहँ । वे कहते हैँ कि 
धममे-परिव्तंन से परमात्मा नहीं मिलता । 
-. सन्तमत की शिक्षा है कि आत्मा उस आनन्द ओर शक्ति (प्रभु) के 
सागर कौ एकं वृद है, जिससे वह आज से बहुत समय पहले अलग हई 
` थी । परमात्मा के इस वियोग के कारण मनुष्य जाति को अनेक यातनायें 
ओर तकलीफ भुगतनी पडती हैँ । जब तक आत्मा वापस अपने निज- 
धाम पहुंच कर परमात्मा से नहीं मिलती, उसकी तकलीफ ओर यातनाएँ 
खतम नहीं हौ सकतीं । परमात्मा के पास पहंचने के लिये हमे कहीं 
बाहर उसकी तलाश नहीं करनी है 1 पवित्र बद्बिल मेभी. हमारे 
शरीरको जीवित प्रभु का मन्दिर' कहागयाहै। नौ दारो के इस 


भाग 
मन्दिरमे परमात्मा का वास ह । कधी भी, किसी ने भी उसे बाहर 
प्राप्त नहीं किया है ! सव चन्त-महात्मा इस वात परजौर देते है कि 
परमात्मा का राज्य तुम्हारे अन्दर है) यह सच हूः कि परमात्मा सब 
जगह है, किन्तु जव त्क उसे हभ अपने अन्तरम नहीं देव लेते तव 
तक उसे बाहर करटी नहीं देख सक्ते । हमे िफं किसी रसे व्यमिति 
की गावष्यकता ह जो इस मन्दिरमे प्रवेश पाने के भारग" से परिचित 
हौ, भौर हमे मालिक के उस धाम कंते जा सके जहा हम माचिक 
मे आमने-सामने मिम सक्‌ ओर अन्त भे उस आनन्दके सागर में लीने 
हो सके । ठेस सतगुर अथवा परमात्मा के पुत्र संसारम सदा हुते है 1 
संसार किसी जीवित क्रादस्ट' या मसह के चिना कभी नहींर्हाह। 
(२०९) 

पृते तो मँ आपकी यह्‌ वतलाना चाहुंगा कि अपने अन्तर के 
अनुभवे ओरों को वताना सत्ंगी के लिये कभी हितकर नहीं होता ! 
यह्‌ एेसी दौलत ह जिसे सत्संगी को अपने भीतर गुप्त रखना चापे 
ओर जिसे सतगुरु के अतिरिक्त गौर किसी को नहीं वताना चाहिये । 

म यहुभीवता दं किसुमिरल-भननके दौरान सत्संगी को दिखने 
चाले अनुभव तया दृश्य हमेशा सच्चे नहीं होते । शुरू शुष में वे 
अधिकतर अपने मन का फेलाव दही हमरा करते है । सच्चे दृश्य मौर 
अनुभव सुमिरन के सामने दिकं रहते है; परन्तु काल कौ ओर से प्रकट 
्नेवाले दुष्य ओर अनुभव सत्संग दारा गरु का घ्यान मौर सुमिरन 
शरू करते ही एकदम गायब हो जते हँ ! सतगुह का ज्योतिर्मय स्वरूप 
आप की सहायता के लिये सदा आपके अन्तर मे रहता ह} 

(२१०) 

सुमिरन के समय जो वेहरे आपको दिखायी देते है, उनका कर्द 
आध्यात्मिकं महत्व नहीं है ! असंख्य जन्मों कौ अमिनत छप मन पर्‌ 
पदी ह मौर वे कभी-कभी सोते समय स्वप्न मे अयवा भजन मे उभर 
आती ह] इहु हम अपने पर्तमान जीवन कै साय नहीं जोड़ सकते, 
क्योकि ये पिले जन्मौ कौ एेमी छाप है, जिन्ह हम अपने स न 


९२२ सन्त-मत दर्णनः 


है । एक सत्संभी के लिये इनका कोई मूल्य अथवा महत्व नहीं हं 
पिछले जन्मों के मजवूत ओर गहरे बन्धन कभी-कभी इस प्रकार कं 
स्वरूप हमारे सन्मुख प्रस्तुत करते हँ । सत्संगी कं लिये महत्व का कोई 
स्वरूप है तो वह्‌ एक मात्र सतगुरु का स्वरूप है, ओर उस्कोभी 
` असली मानकर स्वीकार करने से पहले परख लेना चाहिये । स्वरूप 
की असलियतःकी परख सुमिरन दै) कभी कभी काल सतगुरु के 
स्वरूप की नकल करलेता है, किन्तु सुमिरन की कसौटी पर वह्‌ नहीं 
रिकं सकता । | 

भजन-सुमिरन के दौरान जो स्वरूप या दुष्य आप देखे, उनके 
प्रति कोई लगाव न रखे । उन्हें आने ओर जाने दे, लेकिन पुरे समय 
आप अपनी एकाग्रता को तीसरे तिल पर जमाये रखे । यदि आप इन 
स्वरूपो मे रुचि लेंगे या उनके पीछे अपने ध्यान को दौडयेगे तो.मन 
एकाग्रता के इस केन्द्र को छोड देगा । ये स्वरूप अथवा दुष्य कितने. 
ही आकषक ओौर सृन्दरक्योन हौ, आप तीसरे तिल से कभीनेः 
हट । उनकी ओर जरा भी ध्यानन दे 1 इनके वारे मे सोच-विचार 
करने ओर इन्हें देखते रहने मे मन को बहुत सुख मिलेगा, किन्तु इस 
इच्छा पर रोक लगानी होगी गौर पुरे समय ध्यान को पांच पवित्र 
नामों मे लगाये रखना होगा । लगन ओर भवित कं साथ अपना भजन्‌- 
सुमिरन रोज चालू रखे, परमात्मा आप पर अपनी दया बरसायेगा \ 


| (२११) 

शुरू-शुरू मे पांच पवित्र नामो का सुमिरन करना शब्द सुनने से 
ज्यादा जरूरी है । जव तक तीसरे तिल पर मन बिलकुल 
एकाग्रन हो जाये ओर शरीर सुन्न न हो जाये, तब तक अभ्यासी कौ 
केवल सुमिरन पर ही जोर देना चाद्ये 1 असल ध्वनि या शब्द वहाँ 
से चालू होता है, जहाँ आप सतगुरु के दिव्य स्वरूप से मिलते हैं । 
शरीर की समस्त चेतना को तीसरे तिल तक सिमटाने के लिये एक- 
सात्र उपाय सुमिरन है । एकाग्रता को तीसरे तिल पर टिकाये रखने 


भागि 
के तिये सरतमुर के स्वस्प के ध्यान कौ आवश्यक्रता टौती द चके 
याद्‌ शब्द प्रकट होता है! 
भजन-सुमिरन के विये निश्चित टाईचर्ण्योमंनरे दो घम्टे जपि 
कौ नामके सूमिरनमें मौर मावा घण्टा भव्द को सुनने मं सगाना 
चाष्टिये ! सुमिरन के समय शब्द की गोर्‌ ध्यान नहीं देना चाहिये, 
योक इममे एकाग्रता भंग होमी । 
(२१२ 
टेरेञाने कै अपके विचारेकी म सराहना कर्ताहं, कन्तु 
अपनी वर्तमान स्विति भें जपद्म यात्रासरे कोर्ट चाभ नरीं उखा 
सकेंगे 1 डरेमे केवनवेदी कद लाभयञ्छा सक्ते हैजो मा्गेके 
पहने से ही जानकार है मौर जिन्दौनि कु भजन-सुभिरन किया है । 
तव वे यहा होने वाली चर्चां तथा मल्संगो को समञ्च सकेगे गीर 
उनमे पूरा लाभ उठा सकंगे । अन्यया यह्‌ यपके सिये केवल एक 
सामाजिक सम्मेलन ही र्टेया 1 
इसलिये आपको मरी सलाह है कि आप सन्तमत्त के साहित्यका 
भरपूर अध्ययन कर, सन्तौ कं सन्दे को पूरी तरह समङ्ल सँ ओर 
जव इस मार्गे को नपनाने का फंसला करलं, तदनाम के लिये 
निचेदन कर । नामदानं के समय दी जाने वानी हिदायर्तौ के अनुसार 
कट जाध्यात्मिक भ्यास केरे मौर परमात्मा कैः इन्त महान वरदान 
कै मूल्य मौर महत्व को मूस करने कैः वादजापटेरेमे जानिके 
वारे मं सोच सक्ते ह) उस्र ममयं आप यहाँ ब्र से जानन्दे प्राप्त 
कर्‌ सकेगे ओर उयादा लाभ उठा सकंमे । 
(२६३) 9 
यह्‌ जच्छाहै कि जापने चन्तमत्त कौ पुस्तकों का जध्ययन गुट 
कर दिया है 1 इससे आपको उपदेशों को पूरी तरह समसन भे चहा- 
यता मिलेगी, जो किं मागे पर प्रगति के लिये आवश्यक है 1 एक्‌ वार्‌ 
जव मन गौर्‌ वुद्धि पूरी तरह सन्तुष्ट हौ जये कि यद मागं चही ह 
तमे उस प्रेम, भक्ति गौर श्वद्धा का विकास हौता है, जौ हमें 


-१२४ सन्त-मत दशंन 
आध्यात्मिकं यात्रा पर आगे बढ़ता है । 
आप आंख के केन्द्र पर खयाल जमा कर 'राधास्वासी' का जप 
कर सकते है, किन्तु केवल पुस्तकों मे दी गयी हिदायत के आधार पर 
अर्न्तर मे सुनाई पड़ने वाली किसी ध्वनि को ध्यान से सुनना उचित 
नहीं है। यथोचित ढंग से नामदान मिलने तकं इस पर ध्यान नहीं 
देना चाहिये । किसी एेसे आसन पर जो आपको सबसे उयादा आराम 
देह प्रतीत हो, वैस्ते की कोशिश करे, जिसका बाद मे भजन-सुमिरन 
करते समय उपयोग किया जा सके । 


२१४ 

किसीके मनम यह्‌ ध; प नहीं आनी चाहिये कि 

उसने एक प्रतिनिधि के दारा नामदान प्राप्त किया है । इसलिये स्वयं 
-सतगुरु से नामदान तेने वाले व्यक्तियों को मिलने वले लभकी 
तुलना में वह्‌ कु नुकसान में रहेगा । इन दोनौं मे कोई भी अन्तर 
नहीं है । जबानी हिदायत देने के लिये प्रतिनिधि सतगुरु के एेजेन्ट के 
~ रूपमे काम करता है, किन्तु जिज्ञासु को हमेशा स्वयं सतगुरु ही नामः 
्रदान करता है, चाहे यह काम वहु स्वयं करे अथवा अपने प्रतिनिधि 

के द्वारा कराये । 


२१५ 

आपको भोजन कै क पर । इतनी बारीकी से छानवीन 
करने कौ आवश्यकता नहीं । अलग-अलग तरह से पकाये गये अथवा 
अलग-अलग अवसर पर खाये गये भोजनं का शरीर प्र अलग-अलग 
प्रभाव पड़ता है । उयादा मसालेदार भोजन तथा बहुत उयादा पके, 
नासी या अध-पके भोजन स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद माने जाते दं 
कुछ चीजों को कच्चा (विना पकाये) खाना लाभप्रद होता है जब 
.कि कुर अन्य को कच्चा. खाना लाभप्रद नहीं होता ! इस बारे मे कोई 
निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता ! हमे वह्‌ भोजन करना 
चाहिये जो शक्तिवर्धक हो, जो सरलता से हजम हो सके, ओर जो 
उत्तेजक न हौ । आपका शरीर जिसे सह सके ओर हेजम कर सके, 


षाग १२१ 
यसा सादा भोजन श्रहण करे, मौर अरूरत मे ज्यादा खाने से यर्वे 
सेयोकि यह्‌ स्वास्थ्य के लिये घी हानिकारक होता है) 

मन ओर उसकी इच्छार्नो को वकश्षमें करना मौर तीरे तिल 
पर उते एकाग्र करना भजन-सूमिरन का मुच्य प्रयोजन ई} इके 
सिये श्रद्धा गीर भक्ति के सराय रोज नियमपूर्वक ढाई घण्टे अम्यासः 
करने की आवश्यकता ह 1 

(२१६) 

कृपया याद रखे कि यह्‌ दुनिया एक भट्टी हँ जिनकी ज्वाला 
मनको शुद्ध करती हं मौर इत्र तरट्‌ मात्मा प्ररल्गेर्मलेको भस्म 
कर डालती है ! मात्मा जपने आप में तो शुद्ध ह, मगर अपनी वर्तमान 
स्विति मेँ मन मौर उसकी वास्तनामोंके मेल का उख पर आवरणं 
या निवाफ़ चदा हुम ह । हमारी भलाई के लिये मौर इस मल'को 
भ्रस्म करनै कै लिये परमात्मा संकट गर कष्ट भेजता ह । हमे सपनै 
सन्तापो भौर व्ययामौं कँ प्रति यही दृष्टिकोण मपनाना चाहिये, मौर 
यह ध्यान रखते हृए कि ये कष्ट हमरे पुराने जन्मो के कर्मो के कारण 
है, हमे परस्मात्मा मे ्राव्वना गौर शान्तिके सिये प्रार्थना करनी 
चाहिये । यद्यपि कष्ट स्षेलना कोई कमी भी पसन्द नहीं करता, किन्तु 
यहु सोचकर कि उसकी दया ते हमारे कमो का इतना दिघाल वोक्ष 
इपर तरह दलका हौ रहा ह, हरम प्रसनता जौर राहत का अनुप्रव 
केरना चाहिये । 


(२१७) 
कृपया याद रखे कि हमारा मनदही हमारा एकमात्र शत्रु, 


आर हमे गूमराह्‌ करने के लिये माया सौर ्रमकेकरद चरहकेजाल 

स््राक्रताह! हमे श्रद्धा मौर भक्तिकं साय भजन करके इन शक्ति 

मे लडना ह ! चिन्तान करे । उतगुर एक वार जिय मात्माकौ 

जिम्मेदारी वे सेते ई, उसे वाप धुरधाम प्हुवा कर ही छोडते ह 1 

केवल समय का सवाल ह । यह्‌ इस वात पर निर्भर कर्ताहं किटम 

कितनी जल्दी अपने कर्मो कै वोक्ष को उतार कर वापस निज-घर 
युवते के लिये मुक्त हौ सक्ते है 1 


१२६ । सन्त-मत दर्णन 
| (२१८) 

अपने परिवार को प्रसन्न ओर सन्तुष्ट रखने के लिये जप गिरजा- 
घर जा सकते है ओर जव तक वहाँ रहै, सुमिरन करते रहँ । इन 
बाहरी समारोह ओर इसी तरह्‌ की ओौपचारिकताओ मे शामिल होने 
के लिये सन्तमत आपको नहीं रोकता, बशतं कि अपने सतगुरु ओौरं 

सन्तमत के उसूलों पर आपका विश्वास दृढ बनाःरहे \. 

(२१९) 
जानवरों के बालों (फर) से बने वस्त्र, जृतो, बटनों इत्यादि के 
वारे मे आपने पृछा है । लेकिन जिन्दगी मे इतनी उ्यादा बाल की 
खाल निकालने से गजारा नहीं हौ सकता । अगर हम इस प्रकार 
सोचने लगेतो हमे नगे पांव चलना पड़ेगा । यदि आपने सन्तमत के 
साहित्य का अध्ययन किया होता, विशेयकर परमार्थौ पव, भागर्‌ 
ओर सन्तं संवाद, भाग १, तो आप यहं जान पाते कि पहुनने के 
कपडो के वारे मे कोई प्रतिबन्ध नहीं हं। 
, हमें जानवरों, पक्षियों, मछलियों या कीडं को अपनी इच्छाओं 
` की पूति के लिये, अथवा आनन्द ओर शिकार के लिये नही मारना 
चाद्धिये । कभी-कभी हमे खतरनाक ओर जहरीते प्राणियों कौ जव वे 
मानव-जीवन के लिये खत्तरा बन जाते है, मारना पड़ता है, किन्तु 
केवल भजा लेने ओर शिकार के लिये अथवा भोजन कै लिये उन 
मारना दूसरी बाते हु, ओर सन्तमतमें एेसी हत्या की कोई माफी 
नहीं हं । हमारे घरो, सेतो या उन स्थानों को जहां लोग एकत्रित 
होते है या ठहराये जाते है, सफाई ओर स्वास्थ्य के लिये कीडे-मकोडे 
तथा अन्य जीवाणृओं से मुक्त रखना पडता है, क्योकि उनकी उप- 
स्थिति मनूष्य-जीवन के लिए खतरनाक हं । 

भरर्थना के विषय मे आपके. प्रष्न के बारेमे यह्‌ कटना है कि 
सत्संगी के लिए प्राथना करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका प्रेम ओर. भवित 
के.साथ्‌ नियमित समय पर सुमिरन ओर भजन करना आर दिन भर 
जब भी मन खाली रहे सुमिरन करते रहना हँ 1 परमात्मा हमारे 


-भषिरे [ङः 
सन्तर भं ह।ह्‌म क्या चाहते ह, इसे वह्‌ पहले मे ही जानता ह} बह 
मे ठेसी कोई वस्तु प्रदान करने वाला नदी जो हमारी भवाईके 
लियन दौ 1 इसके अतिरिक्त, ट्मारा प्रारब्ध पहते से नियत हौ चुका 

ओर द्म वही मितेगाजी हमारे भा्यमें ह । इसलिये, सवसे 
अच्छी प्रार्थना अपने सतगुरु मे पूरी श्रद्धा रवना ओर उसकी मौर 
अपने आपकौ पूरी तरट्‌ समपित कर देना हं } 


(२२०) 
सुत्यंगी को नामदान के समय सिये गये पवित्र वादौंको कभी 
भरी नही तोडना चाद्ये । परमात्मा को प्राप्त करने वे लिये यदि 
कोई दतना छोटा-मा त्याग मीन कर्‌ स्के, तो परमात्मा के प्रति 
प्यार भौर भविति फी सारी वते अर्यटीन है) 


२२१) 

म सन्तमतके बारेमे जन सुचि की सराहन कर्ता हं जिन 
का, भापकै अनुसार, आप पिच्ले दो वर्पो से अध्ययन कर रहे दै । 
इस तथा-कयित अध्ययन का परिणाम एक अर्वधशिणुके स्परमें 
प्रकट हआ, यह जानकर आश्चर्य हज । किसी भौ सम्य पुष्प अथवा 
महिला मेँ अच्छा नैत्तिक्‌ चरित्र दोना जष्री है) यदि यही नही 
तो वाकी क्या रहा ? सन्तमत को इस नरह लापरवाही के साय नहीं 
सेना चाहिये ! इसमे जीने के एक तरीके की आवश्यकता होती है, 
जिक्षके अनुसार जीवन को सदाचार, नेकं चरित्र, सयम जौर अत्यन्त 
स्वच्छ नैतिक चरित्र के आधार पर डालना पडता है | 

इस हालत मं कृपया नायदानं कौ वात तकन सोचे, वत्कि 
सन्तमत ॐ सिद्धान्तो का अध्ययन करने भै तथा उनको समञ्जन कौ 
कोशिश मे अधिक समय दे, भौर यह्‌ देखें कि क्या भाप एकं सत्संगी 
शिष्य के लिये आवश्यक शुद्ध जीवन विता सकेंगे ? नामदानि को एसी 
बस्तु नहीं समश्षनी चाहिये कि कौतृहलवश लेकर वाद में छोड़ दिया 
जाये \ परमात्मा को प्राप्त करने के लिये कठोर परिम, दृढ़ संकश्य 
मौर बड़ स्याग की आवष्यकता दह । मनुष्य करो इद्िय-सृवो 


१२०८ सन्त-मत दकेन 
मन को हटाकर उसे अन्तर मे होने वाली धुनोँ के साथ जोड़ कर, 
एक प्रकार से जीते-जी मरना पड़ता है । । | 

मुके मालूम ह कि यह्‌ इतना सरल नदीं है ओर धीरे-धीरे 
अयेगा किन्तु आपके दो वर्षो तक किये गये सन्तमत के अध्ययन का 
परिणाम कृ निराशाप्रद ही हज है । मै यह सब जापको निरुत्साहित 
करने के लिये नहीं कह रहा हँ । यदि हम सच्चे हदय से पश्चात्तापः 
क्रे ओर अपनी भूल को फिर सेन करने के लिये ईमानदारीसे 
कोशिश करे, तो परमात्मा के राज्य मे सवके लिये माफी है । सन्त- 
मत के साहित्य के अध्ययन के लिये अधिक समय दे, सत्संग मे जाया 
करे गौर नामदान के लिये जल्दी न करे । सब से पहिले आपको यह्‌ 
यकीन हो जाना चाहिये कि आप शाकाहारी भीजन ओर एक नेकी- 
पूर्ण, स्वच्छ जीवन "विताने के सन्तमत के ऊंचे सिद्धान्तो के अनुसार 
अपना जीवन ढाल सकंगे । 


(२२२) | 
,  विदेशियो के लिये अपनायी गयी रीति, जिसके अनुसार नामदान 
चाहने वाले के लिये दो समर्थको ओर प्रतिनिधि की सिफारिश चाहिये, 
` केवल काम करने केतरीके कीवातदहै। नाम देने के लिये सतगुर 
को किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं । अपनी सिफ़ारिशो मे ईमान- 
दार ओौर सच्चा हीने के अतिरिक्त किसी प्रतिनिधि ओर आवेदक 
के समथेकों का इस मामले मे कोई उत्तरदायित्व नही होता । जिनके 
भाग्य मे इस मायं भे आना नियत होता है, सतगुरु उनका शुरूसे ही . 
माग-दशेन करते रहते हैँ । धीरे-धीरे वे सन्तमत के प्रति आकषित 
होते जाते हैँ मौर इस बात का उन्हे पता भी नही चलता । पुरे समय 
उनकी बागडोर सतगुरु कं हाथों मे रहती रै, जो उन्दँ धीरे-धीरे नाम- 
दान के समीप लाते रहते हैँ । 
(२२३). | 
, नामदान के समय स्वयं आवेदकों के अतिरिक्त कम से. कम 
संतसंभियो का मौजूद रहना अच्छा है । नाम लेने वाले व्यक्तियों के. 


भाग <^ १२९ 
लिये नामदान उनको निजी सम्पत्ति टोती है, मौर यद्यपि नामदान क्तं 
समय सत्संगियों कं सिवाय जन्य कोई उपस्थित नहीं रहते, फिर भी 
इसे सावंजनिक मामला नहीं बनाना चाहिये । नाम प्राप्त करने बाले 
नये व्यकित्तियो फे अतिरिक्त उपस्थित रहने वातो की संख्या जितनी 
दी छोटी होगी, नये सत्संगियों के लिये उतना ही जच्छा होगा ) दम॒ 
से उस अवसर की विव्रता वदती है ! नये माने वालो के जीवने 
यह्‌ एक महत्वपूर्णं घटना ह । 

नामदान के अवेस्रर पर दर्शकों की स्रंस्या सीमित करने कौ भरी 
हिदायत केवल एक के लिये ही नही, वर्क मेरे सभी प्रतिनिधियों के 
तिये है ) यदि कोई सत्संमौ नामदान के सम्बन्ध में दी गयी टिप्णि्यौ 
को प्न का अभिलापी हो तो वहे प्र्िनिधि से तय करके पद्‌ सकता 
है) मूके अशादहै कि आपमेरे दृष्टिकोण को समज्ञेगे गौर पसन्द 
करगे । ये हिदायतें मागमे नये आने वालोकेहितमेदहें। 


(२२४) 

कृपया याद रखे कि यदि कोई सांसरारिकि ओर आधिक चिन्तां 
मेमुक्तन दो तो भजन-सुमिरन भी सम्भव नहीं हो सक्ता । एक 
चित्त जीचिक्राके लिए हम सच को एके सम्मानेप्रद व्यवसाय या कोम 
की आवश्यकता होती है, ओर इसके लिए हमे अपने आपको छोदी 
उश्रसेही तैयार करना पड़ता है । स्थायी काये या घंधे के अभाव 
म चित्त को परेशानी मौर चिन्ता से वह्‌ मुनिति नहीं मिनेगी जो 
भरजन-सुमिरन के सिये वहत जरूरी है । 

यह्‌ सदा याद रखना चाहिये फि परमात्मा की प्राप्ति के 
लिये कोई छोटा या जत्दी पहुचाने वाला मार्ग नहीं है, जीर आत्मा 
को परमात्मा तक वापस पहुचाने के लिये भजन-सुमिरन से वचा 
मेहं जा सकता । जव भी भाप उसके पास वापस जाना चदुगे, 
भजन करना हौ पड़ेगा } इस्त अभ्यास के विना कोद आत्मा इस 
दुनिया मे चयुटकारा नही पा सकती । आत्मा को अपने पास लाने के 
लिये यह्‌ परमात्मा का वनाया हुआ अपना मामं है 1 मानिकं - 
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दया का सहारा लेकर जिन्नासुकोरेसा करना ही होगा । मालिक 
कीदया तो सदा रहती है, किन्त॒॒हम अपना हृदय उसे ग्रहण कृरने 
के लिये नहीं खोलते । अधिक भजन-सुमिरन न कर सकने के लिये 
बहाने वनाना या खेद प्रकट करना सरल है; किन्तु कमर कस कर. 
हमे मन के साथ पूरी लडाई लडनी है, इसके चिना हम. कोई प्रगति 


` नहीं कर सक्ते । 


४1 


(२२५) ` 
सारा संसार कर्मके कानूनमे वधा हुमा हं 1 इस सृष्टि में कीं 
भी, किसी के साथभी,जो कृछहोता है, वहु कमं के अनुसार ही 
होता है । मन एक अत्यन्त प्रबल शवित हे, ओर वे सव बातें जिन्हे 
लोग अतीन्िय दुश्य कहते हैँ मन की चालाकियां, कल्पनां ओर 


` चाले है । 


जिसे आप कर्म का विधाता कहते हँ यह सारा संसार उसी 

केवशमेंहं । कवन पूरे सतगुरु तथा सन्त, जो अकाल पुरुष प्रभु के 

प्रिय पृत्र होते दै, इस बन्धन से परे हैँ । सतगुरु सदा समर्थं है, ओर 

हर तरहके कर्मो कोवशमेंकर सक्ते ह, किन्तु परमपिता की इच्छा 

के अनृसारहीवेएसाकरतेहैँ। वाकी सारी सृष्टि कर्मो के कानून 
के अधीनदह्‌ं। 

(२२६) 
सन्तमत मं सामूहिक या इकट्ठे होकर भजन-स॒मिरन को टीक 
नहीं माना जाता । हमे अपने भन को पूरी तरह अडोल तथा तमाम 


, विचारों ओर इच्छाओं से मुक्त करना हँ, ताकि समस्त चेतन। को 


तीसरे तिल पर. एकाश्र किया जा सके । सामृहिक अभ्यास में व्यक्ति 
भपने आसपास के लोगों के प्रति सदा सजग रहता ह, .ओौर इसलिये 
भजन-सुमिरन मे पूरी एकाग्रता नहीं होने पाती । भजन-सुमिरन के 
लिये पूरणं शान्ति.मौर स्थिरता बहुत जरूरी है, जो सामूहिक 


अभ्यास मे प्राप्त नहीं हो सकती, क्योकि वहां कछ न कृ हलचल 


ओर वाधा हमेशा, रहती हं । 
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यदि अप सन्तौ कौ शिक्षा का अच्छी तरह्‌ अध्ययन करगे, मौर 
उसे ठीक से समक्ञेगे, तो आपकौ परता लगेगा कि अषनेध्येयकी 
प्राप्ति के लिये सामूहिक अभ्यास उचित नहीं ह) हमि मन मे सदा 
नये-नये सुभान वाते विचार उठते रहते दै, क्योकि मनं क परवृत्ति गौर 
आदत दही एसी है, ताकि हम उसे स्थिर करके तीसरे तिल पर ठटह्रने 
कै लिये विवशन कर सके! मन केजालमेन फंसे, सदा अपनी 
रक्षा के लिये सावधान रहँ । सन्तमत के उपदेश बहुत सरत है मौर 
मुख्य वात तो मार्ग पर ठीक उसी तरह चलना है जैसा कि नामदान 
के समय आपको वताया गया है । 

(२२७) 

मुञ्भे आपका पत्र भिला जिसमे भाने अपनी रुचि की किसी 
सम्पत्ति के बारे लिखा हं । इस दिशा मे आपके प्रयासो की मेँ प्रशंसा 
करता ह, किन्तु म सत्संग को किसी भौ तरह के व्यापार, व्यवस्य 
या सम्पत्ति के लेन-देन मे नहीं उलक्षाना चाहता । एसी वाते बादमें 
बेकार फी परेशानियां या जटिलतयें पैदा कर देती है, भौर मन को 
क बातोंकी ओर मोडती है जिसमे काफी समय वर्वाद 

तादहै। 

हमारा ध्येय म॒न को भजन-सुमिरन में लगाना है ओौर इस ध्येय 
को हमें हमेशा अपने सामने रखना है । पहले ही एेसौ अनेक बात 
है, जिनमे हम उलक्षे हुए है ओर हमें सत्संग कौ, जहां तक दौ सके, 
पसी बातों से दूर रखना चाहिये । 

छृपेया अपना समय भजन-सुमिरन में नियमपूर्वकं लगे, यही 
सबसे जरूरी वात है ! सत्संग के लिये कोई सम्पत्ति लेना.न तो 
उचित दहै, न इसकी कोई अवश्यकता है । 

(२२८) 

कृपया याद रसे किं सच्चा विश्वास भजन-सुमिरन से आता है । 
भेम मौर भक्ति के साय जितना अधिक भजन करेगे उतना हौ अधिक 
विश्वास आपको मितेगा । मन॒ सदैव तरह-तरह की शंन भैर 
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प्रश्नं उठाता रहता ह । इस पर अंकुश भौर नियंत्रण रखना होगा । , 
असल में सारी मेहनत मन को वश मे करके उसे स्थिर करनेके 
लिये कौ जातीदटै। 
(२२९) 
जीवन मे उतार-चढाव हमेशा अते ही रहते हँ । कोई भी वस्तु 
या अवस्था कभी एक-सी नहीं ` रहती । परमात्मा मे पूरा विश्वास 
रखते हए हमे धयं ओर साहस के साय परीक्षा की इन घडियों का 
सामन्‌। करना चाहिये । हमारा प्रारन्ध हमारे पिछले कर्मो के आधार 
प्र पहले से निश्चित है, ओर हर हालतमें हमे इसे भगतना है । 
- हमारा कर्तव्य ह कि अपनी कठिनादयों पर विजय पाने ओर अपनी 
समस्याओं को हल करने की कोशिश करे । इस संसार में वरतने के 
लिये जो समक्लदारी ओर विवेक परमात्मा ने दिया ह, उसका हमे 
उपयोग करना चाहिये । हमारा काम तो कोशिश करना हं, परन्तु 
उसका फल हमारे हाय में नहीं हं । कभी-कभी जव हमारी कोशिश ` 
 -सफल नहीं होती, तो हेमे अपनी कल्निाइयो के साथ जीने की कला 
“ सीखनी पड़ती ट । यह्‌ हमारे लिये कसौटी की घड़ी ह, ओर हमे 
अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिये; किन्तु यह कहना चाहिये 
ओर पक्का विश्वास रखना चाहिये किं परमात्मा की यही मौज हुं 
आर हमे इसे पूरी दीनता के साथ स्वीकार करना चाहिये" कौन 
जानता हं कि परिस्थितियां इससे भी कहीं खराव हो सकती थीं ? 
इसलिये प्रभु के प्रति हमारी कतक्नता की भावनाओं मे कभी कमी 
` नहीं आनी चाहिये । हमारे लिये सवसे अच्छा ओर उचित्त क्या हु 
॥ ५ वही जानता ह, ओर्‌ हमें चाहिये कि हम उसकी मौज ` 
। 
( २३० ) 
आपके पत्र मे लिखा समाचार वास्तव मे दुखपूरणं ह ।` इससे 
पहले आपने सन्तमत के उपदेशो मे रुचि दिखाई थी । अव परमात्मा - 
कौप्राप्तिके इस मागें के लिये अपने आप कोरतयार क्रमे के वदते 
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आपने मसि, मादक पेय, नगीली दवाय भादि तेना शुरू कर दिया । 
यह्‌ सन्तमते के शिप्य वनने कै लिये कोई तयारी नहीं हई । यदि दस 
मार्गं मे भाने से पहले ही माप नलेन योग्य भयवा वर्जित वस्तौ 
कै ्ाने-पीने कै मामलेरमे सपने मनको वणम नही करते ह बल्कि 
साय ही आपने नौति पदार्यो कौ भी आदत डालली हैतौ माप प्रभु 
की दयामेहुर कैसे प्राप्त कर सकृगे, मौर आगे मानै वाले सक 
सन्देहो मौर बआक्रपंणोके भआक्रमणोका कंसे सामना कर स्केगे? 
यदि परमात्मा को प्राप्तं करने में आपकी सच्ची रुचि है, तो सन्तमत 
फे अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिये गापको कमर कसर कर, 
संक के साथ, ईमानदारी-पूरवेक कोशिश करनी पड़गी । पसा करना 
तो दूर रहा भापने तो एेसी कोई भी चीज नहीं छोड है, जिसे सन्त- 
मत के अनुसार बहुत वड़ा पाप समज्ञा जाता ह 1 
. सन्तमत के अनुसार जीवेन कंसे विताया जाता ह, इसे समञ्नने 
की कोशिश करने के लिये आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं । 
आपके जीवन के क्रम को बदलने कं लिये यहां कोई जादुई शक्तियां 
नहीं ह । अपने खद के वातावरण में ही अपनी दृढ इच्छा-शनिति ओर 
संकत्प कै द्वारा आपको खूद ही अपने आपको वदलना होगा । आप 
को स्यान नही, अपने मन को वदलना होगा । सन्तमत की पुस्तकों 
का अध्ययन करे ओर यह्‌ समङ्ने की कोशिश करे कि सन्तमते वास्तव 
मे क्या, ओौर एकं शिष्य को क्या करना चाहिये 1 यदि सन्तो की 
शिक्षा मे भषको वास्तविक रचिं तो उसके ऊचे उद्यो फे अनुसार 
अपना जीचन्‌ विताने कौ कोशिश कर्‌ । कोई दूसरा व्ययित इसमें 
आपकी मदद नहीं कर सकता । यदि आप अपनी मुक्ति के तिये 
भू करने को इच्छुकः है, तो आपको जपने जीवन का तरीका खृद दही 
बदलना होगा । 
आपक जीने का ढंग, सांसारिक ओर भौतिक दुस्टिसेभी को 
अच्छा भविप्य नही दिखात्ता 1 आपको एक भरना ओर स्वच्छ.जीवन 
वरितामे कौ कोशिश कमनी ही चाहिये, त्था समस्त प्रलो“ ^` 
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अनुचित वस्तुओं से दुर रहने की कोशिश करनी चाहिये । किसी 
प्रकार से हताश भौर निराश होने की जरूरत नहीं । जहां चाह है, 
वहां राह हं 1 यदि आप एसा करने का दृढ निश्चय कर लगे, तो 
अवश्य कर सकंगे । । 
¦ (२३१) 
आपको यह समक्ष लेना चाहिये कि आपके वत्तमान दुख का 
कारण मोह हीह । जीवनके सारेदुमोंकाकारण ह दुनियां के 
लोगो ओर पदार्थो के प्रति हमारा मोहं । जहाँ मोहं नहीं है, वहां 
दुःख भी नहीं है । यह महं किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या किसी 
अपूणे इच्छा के प्रति हौ सकता है । इन व्यक्तियों या वस्तुओं के . 
प्रति हमारा मोहं जितना अधिक होगा, अन्तमे दुःख भी उतने ही 
अधिक होगे । इसीलिये सन्तौ का उपदेश ह कि इस संसार के लोगों 
ओर पदार्थो के साय कम से कम लगाव रसे ओर अन्तर मे जने 
„ वाली परमात्मा की धून क साय जुड़ । इस मधर दिव्य संगीत के 
:, साथ जितना अधिक लगाव होगा उतना ही अधिक हुम उन सबसे 
अलग हौ सकंगे जो हमें यहां रोकते भौर बांधकर रखते हं 1. 
इसका यह अथं नहीं कि हमे पारिवारिक जीवन को छोड कर 
एकान्तवासी वन जाना चाहिये । हमे दुनियामें रहना है, परफिर भी 
दुनिया का नहीं होना है 1 हमे यह हमेशा याद रखना है किजीवन के 
रग-मंचं पर हम सव केवल एक्टर है जो प्रभु दवारा सौपौ गयो भिका 
अदाकर रहेहै। हमे चाहिये कि जौ पाट हम दिया गया है.उसे 
स्वौकार करं, अपनी पूरी योग्यता के साथ उसे खेले ओर जब वह्‌ 
समाप्त हो जाये, तो उसे भूल जाये । अभिनेता सख या दुःख महसूस 
नहीं करता, क्योकि वह॒ जानता है कि यह्‌ एक अभिनय मात्र हे । 
हमारा असली जीवन इस जीवन के बाद आयेगा । यहाँ सब कुछ 
खलावा है, असत्य है क्योकि यह हमेशा रहने वाला नहीं है । 
. मापने मनुष्यकैप्रेमकोतो देख ही लिया है । अव मालिक के 
मरम का अनुभव करे मौर देस कि वह्‌ आयके साथ कंसा न्यवहार 


मागडे 2 १३५ 
करता है! इस पृरुप के माय मापिका जितर्ना प्यार द, यदि उसका 


आधा प्यार भी आपने परमात्मा कै स्नाय किया होती तो जपि कौ 
किन्तना भानन्द भिता होता 1 

भावनामौँं कै अगे इतना अधिक न सके । न्ह वज्र मेँ रसं । 
अपनी भान्ति ओर समता फिरसे प्राप्त करे शौर एक सामान्य जीवन 
धरिताने की कोलि करे ! याद र्खे कि हम स्वन अपना-यपना भाग्य 
है जिम हम अपने सराय लाये है, यौर इसे की वदन नहीं सकता 1 
हमने जोयोयाथा, उसेहीकाटदर्दह, ओर टम फितना दी सेर्ये 
इर्ते भर्‌ अधिक दुःखी होने के अलावा कईं फरक पड़ने वाला नहीं 
६ \ पस्मत्मा कौ. ्यीजे मे रहना सीय । दमस वर्तमान जन्म दमार्‌ 
पिच जन्मो के हमारे अपने कर्मो कै फलस्वरूप है, गौर इतै लिये 
हम किसी दूसरे कौ दोय नही दे सकते । यदि हम अपने आपको उस 
कीमौजमेंषोडदे, तो वह भी हमारी रक्षा करने माता भौर हें 
अपने मन के विरुद्ध युद्ध करने के निये मौर धीरज कै साय च्दिगी 
का सामना करने के सिये शविति ओर साहस प्रदान करता है । 

इस गहरे प्रेम को परमात्मा कौ ओर मोड दे । भजन-सूमिरल 
करती रहै, गौर इस प्रकार परमात्मा के लिये प्रेम गौरं भक्ति पेदाकरं 
भीर देखे कि वह्‌ किस प्रकार भाप पर वद्वि करता दै । इसन जीवन 
का बौर यरा जोक हम देखते ह उसका कोई मूल्य नही द । यहे सव 
सपना दै-एक वुरा सपना । असली जीवन ती उत्त पार्‌ हेमारौ राह 
देख रहा है ¡ हम यां के अपने जीवन को उम जीवन के लिये कुट 
तयारी फरने के उपयोग मे लाना चाहिये ताकि, कम से कम, वहां हम 
सुख भौर भानन्द पा सकं । भजन ओर सुभिरन भापको चहु मानततिकः 
शान्ति, वह्‌ स्थिरता कौर समता प्रदान करेमा, जि्तकौ भाषके इम 
समय वहत जरूरत हं । हमारे सामने जीवन में जव कोद नम्या उट 
वडीहो, सो उसे सुसन्ञाने के लिये हमे अपनी पूरो कोभिश करनी 
चाद्ये मौर परिणाम को भाग्य पर छोड देना चाहिये । भाग्य 
कख निने, उसे ्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाद्ये । 


१३६ सन्त-मत दशन 
` आपकी वर्तमान मानसिक स्थिति मे आपको सहायता पहूंचाने 
के लिये मैने इतने विस्तारसे लिखाहं। यदि आपमेरी सलाह ` 
मानेगी तो आपको बहुत शान्ति मिलेगी । ४ 
(२३२) 
सन्तमत मे भय के लिये कोई स्थान नहीं है । हम परमात्मा की 
याद, उसके नाम का अभ्यास ओर उसकी भक्ति भय कं कारण नही, , 
वल्कि प्रेमके कारण करते हैं । प्रेम ओर भक्ति का शन्दोंमे वर्णन .. 
नहीं किया जा सकता ओर न ये किसी मशीन से विकसित क्ियिजा 
सकते है । ये नामदान के समय बताई गई विधि से भजन करके पैदा 
किये जा सकते हैँ ओर इनका अनृभव अन्तर मे होता है । 
२३३) ना 
आप्‌ अपने देश की राज्नेतिकं हलचलों के कारण वहुत परेशान 
नजर आते दँ । मै आपसे कहना चाहंगा कि संसार कभी भी स्वगं . 
नही बना है ओरन कभी बनेगा ही । इस संसार की घटनां को 
हम अपनी सीमित दृष्टि से देखते है, इसलिये हमे लगता है कि संसार 
मे बहुत अन्याय हो रहा है । लेकिन सच तो यह॒हैकि हर जीव ,. 
अपने पिले जन्मों के या इसी जन्म के अपने खृदके कर्मो का पुरस्कार 
या दण्ड प्राप्त करते हुए सुख-दुःख भोग रहा है 1 सरष्टा विना कारण 
कै कसीको नतो पुरस्कार देता है ओौरन दण्ड) "जैसा बोजोगे, 
वैसा काटोगे--यह इस संसार का एक एेसा नियम है जिसमें कोई 
फेर-वदल नहीं हो सकता । इसलिये कोई इसे बदल नहीं सकता । 
इस विधान कों देखते हुए किसको दोषी ठहराया जाये ? 
इसके अलावा यह्‌ संसार रहने लायक सुख का स्थान केव रहा 
है ? संसार का पिछला इतिहास पटं तो आप पायेगे कि यहाँ मार- 
काट ओर खन-खराबा सदा से चल) आ रहा दै, यहाँ तकं कि जिसे 
हम शान्ति-काल कहते ह उसमें भी हमे मानसिक तथा शारीरिक 
वीमारियो, निदयता, हृत्या तथा अन्य अपराधो के रूपमे कितने 


दुःखी दिखाई देते हैँ । केवलं इसी लिये सन्त हमे इस भय के समुद्र 


भाग ३ १६७ 
को हमेशा के तिथे त्यागने सौर जन्म-मरण के चक्कर से मूक्त हनि 
की सचाह्‌ देते हँ । अनन्त जानन्द कं अपने धाम्‌ भ वापस जनि के 
सिये बे हमें केवल चावौ ही नहीं देते, वल्क वे उस सुख फे धाम सकं 
पहुंचने में हमारी सहायता भौर मार्ग -दर्थन भौ कसते है, जहाँ से ध्य 
दुनिया में हमें वापस आने कौ जरूरत नहीं । 

हर वात्त उसी तरह हो रही है, जितत तरह कि परमात्मा चाहता 
है 1 उसकी जन्ना के विना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता ! मुदरत 
की धाराया चाल को कोई सोक नहीं सकता । फिर, कृ योह पै सोय, 
चाहि उनके उदेश्य कितने ही भते क्योन हों, पूरे वेग से वहने वासी 
इस धारा को कैसे पलट सकते हँ ? अच्छतो यहु होगा कि इन वातौ 
को दसी तरह छोड़ दं, गौर इन्द गपने कुदस्ती ठग से चलमे दे। 
सन्त सांसारिक मामलों मे कमी दखल नहीं देते \ ये सव वाते प्रमु 
की योजना के अनुसार हती रहती द । सन्त तो हमें पटी समश्चति 
हैक हुम सामान्य जीवन चिताते हए ओर अपने सारे सांसारिक 
कर्तव्यो को निभति हए, इन सव से उपर उं ओर भजन-सुमिरन के 
दारा सांसारिकं परेशानियों से द्ुटकारा पालं, 

प्रेम ओर भवित के साय अपना भनन-सुमिरन करते रहै, ओर 
इस संसार की घटनाओं के वारे में सोच-सोच कर अपने मन को उन 
भे न उलक्षने देँ} इससे कोई चाभ नहीं होगा ! चाहे भापके उदेश्य 
कितने ही भते क्यों न हू, यदि माप इनम उलक्चेगे तौ इस से मौर 

तो कु न होगा, केवल आपकी ाघ्यात्मकं प्रगति मे वाघा पड़गी 1 

(२३४) 
जीव-विज्ञान के अपने अध्ययन के दौरान जीव-हुत्या करनं 
सम्बन्धित जापक समस्या को पूरी तरहं संमक्षता हं । पया याद 
रखँकि इस संसारम हम प्रति क्षण जीव-ठत्मा कर रेह सास 
लेते समम भी हम लाखों जीवाणुओं के प्राण लेते! यही काम हम 
चलते समय करते हँ भौर अनजाने दी छट प्राणियों को रो तते 
कुषल देते ह! जव हम पानीं पीते है, तव भी अनजाने में पमे“ 


१३८ स्त-मत दशन 
सक्षम जीवों की जानने लेते है जो पानी में रहते हँ ओर दिखायी नहीं ` 
देते । सारा वातावरण करोड़ों आत्माओं से भरा पड़ा है ओर जीव्‌- .. 
हत्या किये वैर हम जी ही नहीं सक्ते । ¦ 

किन्त इस तरह की गई हत्याओं मे, जो कि स्वाभाविक तौर पर 
अनजाने महो जाती है.जौर उन ह्याओं मे,जो केवल शिकार, मनोः 
रजन अथवा अपने भोजन के लिये जानवरों, चिडियों, मछलियो. आदि 
को मारने मे की जाती है, अन्तर है! मनुष्यकं हित मे किये जाने 
चाले अपने अन्वेषणया खोज के दौरानमे जो जीवं मारे जातैहैवे 
आनन्द अथवा भोजन के लिये नहीं मारे जाते । सारा अन्तर यही है। 
` जंसा यने अभी उपर बताया है, जीव-हत्या तो हम हूर समय 
कर रहे दँ । सन्तो का उपदेशरहैकि हमे एेसी वस्तुओं के आधार पर 
` जीना चाद्ये जिनसे कर्मो का वोन्च हलके से हलका हो, ओर इस 
प्रकार हम जन्म-मरण के इस संसारसे अपने आप को मुक्त कर 
सकं । बोद्च जितना व्यादा होता ह, उससे छृटकारा ` पाने मे उतना 
~ ही अधिक समय लगता ह । इसलिये यदि हम कर्मो के वोञ्च को अधिक 
बढ़ते रंगे तो निश्चय ही उनसे छटकारा नही पा सकंगे ! 
इस दुष्टि से जीव-विज्ञान के अध्ययन को आप जारी रख सकते .. 
है, किन्तु अपने हृदय मे उदारता, दया, कोमलता ओर सहानृभृति के 
ज्रने को सूखने न देँ । इसमे सन्देह नहीं किं तमाम हत्याय पाप है । 
फिर भी, हमारे दृष्टिकोण ओर हत्या की जाने बाले प्राणी की श्रेणी 
कं कारण सारा अन्तर पड़ता हु । अपने भोजन के लिये हृत्या करना 
उचित नहीं हं, क्योकि परमात्मा ने हमें एेसे पोएक भोजन प्रदान किये 
है, जिनसे मांसाहारी भोजन की तुलना मे कर्मो का वोञ्च बहुत हल्का 
रहता है । मांसाहारी भोजन के विर्ष॑ले परिणाम भी होते है, जो शद्ध 
शाकाहारी भोजन ओर फलाहारमे नहीं होते । शिकार ओर मन- 
रेजन कं लिये जान लेना भी उचित नहीं है । 


(२३५) | 
दूसरों के कल्याण के वारे मे चिन्तित नहो! उनकी चिन्ता 


आण ॥ १३९ 
परमात्मा पर छोड़ दे जसा परमात्मा ठीक समन्नेगा, करेगा 1 आपका 
मुद्य ध्येय अपनी खद की आध्यात्मिक प्रगति के लिये कठिन परिथम 
होना चाहिये । जव हमे खद मदद की जल्द, तव हम दूस 
कौ सहायता कंसे कर सकेगे ? जिसे खुद तंरनान आतता हौ, वह्‌ 


पानी मे कूद कर दूवते हए आदमी को कँ वचा सकता है ? 


२३६ 

ह्‌ चड़ अफ़सोस फी चत हैकि जाप म॒न्तमतवे नियमौको 
इतनी आसानी से ओर इतनी जल्दी भूल गये कि वीयर पीने फी पक 
मामूली इच्छा के शिकार हौ गये, जिसकी बजह से आपको हवासात 
भे रहना पडा । एक भवे आदमी के लिये जौर खासकर सत्संगी के लिये, 
एसी हस्कत परमंनाक है । यदि आप ठेस साधारण से प्रसोभनका 
सामनान केर सके तो जीवन मे इमसे वड़े ओर जवरदस्त प्रलोभनों 
क आने परप क्या करेगे ? आपको अधिक दृढ़ता ओर इच्छा-शवित 
से काम लेना चाहिये था! 

प्रश्न मेरे क्षमा करने का नही है ! पक्ता भजन-सुभिरन, पका 
पश्चात्तापं ओर भविष्य मे पेस्ानकंरने का दृद्‌ निश्चय ही अपिकौ 
प्रभु से क्षमा दिला सकेगा । यदिहम मपे पापो के लिये सच्च मन 
से परष्चात्ताप करर, गौर उन षापोकोफिरसंनकरने का ईमानदासी 
के साय प्रयत्न केरे ओर पटले से उयादा भविति जर्‌ दीनता के साय 
भगन-सुमिरन करे तो परमात्मा करूणा करके हम पर दया की वर्पा 
करेगा । मार्ग से भटक कर आप अपनी ही प्रगतिमे देरी पदाकरतै 
द, मौर अपने हितो को खुद नुकसान पहुंचाते ईँ । कृमया सावधानी 
र्ेकि भविष्यमें एेसी वात न दने पाये । अपना भजन-सुमिरन 
रोज, नियमपूर्वकं प्रेम ओर भन्ति के साथ कमते रहे । 


(२३७) 
सन्तमत भे आपकी सुचि की मँ कद्र करता ह, लेकरिन यह उचित 
नहीं कि जो कोई इस विज्लान मे रुचि नही लेता, उस पर 
परीघ जपे । हमे अपना विश्वास ओर राय इसरों पर योने 


१४० , सन्त-मत दन - 
अधिकार है? हर किसी को अपनी रुचि के अनुसार श्रद्धा, भावना ` 
या विष्वासं रखने का अधिकार है । आपके क्रोध मे अहु ओौर गर्वकी ` 
गंध आती है । इसके विपरीत, सन्तमत के उपदेशो सेतो हममे ` 
नम्रता आनी चाहिये । ¦ प 

जहां तक काम-वासना का सवाल है, कृपया याद रखे कि आत्मा 
को सबसे नीचे स्तर पर खींच लाने के लिये कालके ` शस्त्रागारमें 
यह्‌ सवसरे शवितशाली हथियार है । नाम ओर काम (शब्द अथवा 
दिव्य धून ओर काम) एक स्थान पर नहीं रह सकते । जहां नाम हमे . 
उपर उठाता है, निर्मल करता है ओौर हमारे पापों को धोता है, वहीं 
काम हमे पशुओं की निम्नतर सतह्‌ पर ले आता है जौर हमारे कर्मो 
के वोक् को ओर भी बढ़ता है। प्रकाश ओर अंधकार.एक साथ नहीं 
रह्‌ सकते । नेकं ओौर पवित्र वातो का चिन्तन करके, मन को वासना- 
पणे विचारो के नुकसानदेहं परिणाम जताकर, दृढ़ इच्छा-शनित दारा 

अपने को मजवूत वना कर, काम-वासना को निकाल फेंके 1 

(२३८) | 
काम ओर वासनां आध्यात्मिक प्रगति के अत्यन्त शवितशाली 
णात है। सन्तमत काम की सहज प्राकृतिक प्रवृत्ति की निन्दा नहीं 
करता, किन्तु विवाहित जीवन के दायरे भे रहते हुए उचित सीमा में 
इसके उपयोग की राय देता है । काम की नैसगिक प्रवृत्ति हमे केवल 
इन्द्रिय-सुखों मे लिप्त रहने के लिये नहीं दी गई है । इसका प्रयोजन 
केवल वंश-वृद्धि करना है । इस सहज प्रवृत्ति का बेलगाम उपयोग 

शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये अत्यन्त हानिकारक है । 
अपने विचार स्वच्छ स्ते, भली संगति भं रहे, अच्छी पुस्तके पढे, 
परमात्मा कौ सदा याद रखे ओौर उससे दया-मेहर के लिये प्रार्थना करे । 
अपने मन सं साफ़-साफ़ ओौर दृढृतापूरवैक कह दे कि आप उसे णेसी 
नीच भावनां भौर वास्नाओो मे नहीं फंसने देगे । ये कुछ पैसे उपाय 
है जिन म एक स्वच्छ जौवन के लिये सञ्ञा सकता हं । मन की वृत्ति 
को मोड़ कर एक नेक रुख अपनाये । आप अपनी श्च्छा के अनुसार 
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जसी चाहे जच्छी-वुरी जादतं दाल सक्ते । मन हमेणा भोगेःषी 
ओर जाना चाहता है, किन्तु योह से संकत्य ओर प्रयास केद्वारा हम 
इसके रुख को दूसरी ओर मोड़ सकतेर्हु। 

(२३९) 
पालतू पशुं को मासि तया मांस से वनी चीज छिलाना उचित 
नहीं है । इसं जहां तक हो यासना चाहिये ! यदि माप रपरा कर सके 
तो अच्छा शौर उत्तम हैगा। 
कपसूली म उली दवाओं कौ ग्रहण करने मे कोद हनि नहीं है} 
ओीर्वन में हमे इतना वालं कौ खाल निकालने वाला नहीं होना चाहिये, 
कहीं न कहीं कोई सीमा तो बांधनी ही होगी । खाने-पीने कौ वित 
वस्तुमं को लेना ओर इसरों को देना एक गलत वात ह । 
(२४०) 
कृपया याद रं किं किसी आत्मा को सन्तमत के मार्गमे लाना 
केवल परमात्मा केही हाथमे है। उसकी दया के विना कोई उसके 
समीप नहीं आ सकता ! हम अपने मित्रों तथा प्रियजनौ को मार्गमे 
निके लिये बहि कितने ही उत्सुक हो, ह्मे उमकी मौज कोटी 
मंजूर करना होगा । चिन्ता न॒ करे, यल्कि यह्‌ सव उसके हाथो भे 
सौय दै! सवसे अच्छा जानकार वहो है । हमारी दृष्टि सीमितदहै) 
यदि सन्तमत के प्रति किसी कौ सच्ची रुचि है तो पेम जिज्ञासु को 
ह्मे हर प्रकार की मदद देन्य चाहिये, लेकिन जिनकी इसमे रचि नही 
उन पर क भी थोपना नहीं चाहिये 1 
(२४१) 
छटे-छोरे मत्तभेदोः को वेकर पारिवारिक णान्ति या मेल-जोल 
को विगाना अच्छा नहीं है । विवाह को सफल वनानि के लिये पनि 
गौर पली दोनों वचने-वद्ध हँ मौर वे थोड़ी होशियारी, सहयीग जीर 
स्नेह के द्वारा एेसा कर सक्ते हँ! मतभेद पदाहोनि पर अच्छा 
यह होगा कि किसौ उपयुक्त खमय पर दोनो एक साय रखकर सार 
वातो पर. शान्तपूवेक दिल खोलकर भ्पष्ट चर्वाक्र्मे जी ^ 


॥ 
" 
~ 
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सन्तोपपू्णं हल निकाल लें 1. पारिवारिक वन्धनं ` इतने महत्वहीन 
-नहीं माने जाने चाहिये कि छोटी-छोटी बाती पर एक-दूसरे से नफ़रत 


करते लभ । कोई दो व्यवित एक समान नहीं सोचते, किन्तु इसका अथं 
यह्‌ नहीं कि वे जीवन मे एक साथ रह्‌ न सके । विवाह एक महत्वपूणं 
सम्बन्ध ह । विवाह अपने आप स्वयं सफल नहीं हुमा करता, वत्कि 
पति आर पत्नी दोनों को इसे सफल वनाना पडता ह । 
जल्दी मे तलाक की वात न सोचें । जव समक्लौते की कोई दूसरी 
सम्भावना न रहे तव, आवश्यक होने पर॒ ही, यह्‌ आखिरी कदम 
उठाना चाहिये । जीवन मे प्रेम ओर मेल-जोल . पर मै अधिक जोर 
देता हं, मौर आपको भी मेरी सलाह है कि एक-दूसरे के विचारों 
को समक्षने की कोशिश करे ओौर समस्यां का सन्तोषजनक समा- 
धान निकाल लें । 
| (२४२) 
कभी-कभी भावनाओं मे जाकर हम कृ एेसी वाते कर वेते दै 
जिनके लिये वाद में पछताना पडता है । आपके लिये सवस अच्छा 
यही होगा कि आप कोई दूसरा काम दढ लें । आखिर गुजारे के लिये 
कुछ न कुछ करना ही पड़ता है । सन्तो ने जुआ खेलने की इजाजत 
नहीं दी है ! दूसरों कौ पूंजी हडपने के इस प्रयास से लोभ वदता है, 
मौर हमारे कर्मो के वोक्च में वृद्धि होती हं । जिसके भाग्य मे जितना 
वदा ह बह उससे एक पाई भी ज्यादाया कम नहीं पा सकता । जुभा 
जसे खतरनाक ओर अनिश्चित तरीके से कव किसने अपनी समस्याये 
हल कोह? इन्सानके पाजो कृछहै, जुएमें वहस्सेभी खो 
सकता है । जुए से अनेक जीवन ववदिः हुए हैँ । एसे धन से सुख नदी 
मिलता । कड़ी मेहनत से कमाये गये धन से शान्ति, सफलता ओर 
सन्तोष की भावना आती है । 
५ मेरी सलाह है कि आप ईमानदार का कोई स्थायी व्यवसार 
दूढे ओर उस पर कायम रहे । कभी-कभी अनेक असुविधाओं के सा 
साथ अन्याय ओर भेदभावपूणं व्यवहार को सहन कते हृए भी हः 
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अयने अफसर कै हवम कै यनुतरार कायं करना पड़ता ह) जौवनणमा 
हीह मौर दमे इमे स्वीक्यरकरना चाहिये । याद रखे, मापवा भरारव्य 
प्ते मेहीत्यदो चुका है गौर्‌ जाप उमे वदन नहीं सक्ते + ईमान 
दारीपूरवेक जो क अच्छं न अच्छा आप कर्‌ सक्ते कर्‌, मौर श्रम 


मे मगदर्भन लौर्‌ दया के निये प्रा्यना करे) दिम्मतन दारे! श्रम 
मूर्व-शविनिमान 
(२४३) 


अपने धति के वारे में कपया यह्‌ याद रखे विः प्रत्येक व्यित का 
स्वभाव उस्षके कर्मो के अनुसार होता द्वै) निर्याति वदन नहींजा 
सकती! परति मौर पत्नी का सम्बन्ध प्रेम कः मम्बन्ध टवाद) प्रेम 
त्याग तया समर्पण चाहता ह । यपने परति को अपना पूरा प्रेमदं मौर 
उन परग्रेम की वपां कर्‌ उनके स्नेहे केषक्षणौकानामे उयरये। 
प्रेम कमी-कभी चमत्कार कर देता 1 कमी-कमी अनुभवसेवद्ी 
शिकला मिती ह । अनुभव लोगों के जीवन में परिवत्तन लाते वाता 
एक वहत अच्छा, पर्‌ कठोर्‌, शिक्षक ट । 

उतार्-चटराव तो सवके जीवनम वानि दहं) इनका सामना ह्मेला 
साहसं के प्रा करना चा्धिये 1 हमे अपने पिष्टे कर्मो के फलस्वरूप 
निष्रिचितत किये मये प्रारब्ध के अनुसार जिन्दयौ वस्र करनी पड़ती 1 

स्पष्ट सपमे विचारन कृरनैकौ व्रजसे सगा दोताई। 
अगध ती होता जव हम चाने कि यव वर्ने हमारे विचार 
यागायके अनुकार दीदयो गौर जव हेम लपने जीनेन-नायी के दृष्टि 
कोण पर ठीक तरह से विचार नहीं कगते । 

सष खपे पुग क शुषि डे विरथ ने जए सकट द + द्र 
को हानि महीं ह । यह्‌ अच्छा ह । इससे उसमें धामिक वृत्ति उन्न 
होगी ¦ यड दने पर वह्‌ अपने मार्ग का स्वयं चूनाव कर सकेगा 1 

(र) 

जाप को मनोविज्ञान मे दिलचस्पी दं, ओर भाप इतका 

करना चाहते है, यह्‌ अच्छी वात्त ट! मनोविनान का सम्बन्धः 
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॥ 


है, ओर इसका रूहानी बातो से कोई विशेष वास्ता नहीं दै 1 इससे ` 


आपको मन ओर भौतिक लोकों मे उसकी कारय-प्णाली के बारें 
बहृत कु जानकारी अवश्य प्राप्त हो सकेगी । 


सन्तमत अपने अनूयाद्यों को हिप्नोसिस या सम्मोहन-विया जंसी ` 
वातो मे लिप्त हौने की अनुमति नहीं देता । हिप्नोसिसमें हम अपनी 
उयादा सवल इच्छा-शवित द्वारा दुसरे व्यविति को अपने वश भे करकं ` 
उसके मन को दुर्बेल वना देते ह । अन्त मे इसका परिणाम यह होता ` 
है कि उस व्यक्तिकामनव उसकी वृद्धि दुर्बल हौ जाती है, ओर 


उसका आत्म-विश्वास भी बहुत घट जाता है । इस विद्या का अभ्यास 


करने वालि व्यित की मानसिक व आत्मिक्‌ शक्ति भी कमटो जाती 


है । सन्तमत सम्मोहन-वि्या को उचित नहीं मानता 1 


(२४५) 
पर्चिम म लोग मांसाहारी भोजन के इतने आदी हो चुके हैकि 


वे शाकाहारी भोजन को पूरी खुराक नहीं मानते यह्‌ बात सच नहीं 
। है । स्वस्थ जीवन के लिये सभी आवश्यक पदाथं शाकाहारी भोजन 

. म मौज्‌द होते हैँ । यह भोजन भी इतना ही पौष्टिक है, जितना किं 
मांसाहारी भोजन । इसके अलावा मांसाहारी भोजन का असर जह 
रीला होता है, जबकि शाकाहारी भोजन का नहीं होता । स्वस्थ रहने 
या बीमारी के बाद स्वास्थ्य को ठीक करने के लिये मांसाहारी भोजन 
की विलक्ल जरूरत नहीं है । 

॥ । (२४६) - 

४ चमडे से चीज्गँ बनाने या एेसी चीजों की मुरम्मत का काम करने 
मे कोई हानि नहीं । एसा करके अप किसी जीव की हृत्या नहीं करते । 
जहाँ र शराव के गोदाममें काम करनेका प्रन हैः शराव पीने 
वालों के आसपास होने ओर उनकी संगति के कारण आपमें भी 
शराव पीने की इच्छा पैदाहो सकती है जो किसी दूवेलतां कं क्षणमे 
शराव न पीनेकेप्रणसे गिरासकतीहै । संगतिका हम पर बहुत 
प्रभाव पडता है । अगर आप महसूस करते है कि आपकी इच्छा-शक् 


भाग १४५ 
गहै खर जाप शराय पीने के लालच को रोक सक्तेदै, तो इस 
गोदाममे काम करने मे कोर दं नही है 

अपना भजन्‌-सुमिरल विना तागा करते रह अर अपने मन को 
परमात्मा मे लगाये रं ! इच्छा-शक्ति को मरवूत रणे ओर सन्तमत 
के सिद्धान्तौसेकमीभीन मिरे । 


(२४७) 
जौ जीवन हेम यहां विता रहे है, वह्‌ अत्पकालीन व माणवान्‌ 
है, जवे कि इसके वाद आने काला जीवन सच्चा, मूत्यवान ओर 
महत्वपूर्णं है । इसलिये हमे भजन-सुमिरन का धन दकटूढा करना 
चाहिये 1! यह्‌ नित्य व स्थायी धनर जो हमार स्य जपेगा ओर 
जिसे पाकर हम मत्ते चाते जीवेन मेँ हानी दरिदता से ववे रहैगे । 


२४८) 
आष किस तरह्‌का ब कर रहे है, यह में नहीं जन्त । 
सन्तमते का अभ्यास हमेशा किसी पूणे गुर के भाग-द्न मेँ क्रिया 
जाता है, यह्‌ केवल पूस्तके पठकर नही किया जा सक्ता 1 अभीतो 
आपको सिफ़ं अपतते मन को वाह्र से इकटृढा करके अन्दर दोनो भोहं 
के वीच मे जमनेिको कोशिश कटनी चाहिये । कोशिश यह्‌ हनी 
चाहिये फि तवज्जह्‌ बाहर म जये ओर दोनों भह के वीच अंधेरे 
जमी रह । आप परमात्मा का कोई भी साम, जिस पर आपकी सवि व 
रभ हौ, दोहरा सकते ह ! मन को अन्दर जमाने ओर इसे बाहर न 
जाने देने का अभ्यास बाद मे वद्र काम अथिगा ! साय ही भषको 
स॒न्त्-मत कौ पुस्तकें यदनी चाहिये, तया उन्द एय तरह समङ्षने की 
कोशिश करली चाहिये ! 
(२४९) भ 
मन को बहुतं दृश्य व भावनाय पदा करने का अवसरे ने दं। 
इनका कोई महत्व नहीं है ! मन एक बहुत कवरदस्त ताकत है, गौर 
बहते से रेते काम कर सक्ता है जिन हम समक्ष भी नहीं सकते 
मनकी श्न वालके अरत्व रैम व ददते आपं दन्द सलाकर ~ 


१४६ सन्त-मत्‌ दशन 
समिरन पर जोर दे ।1 भजन-सुमिरन के सिवाय ओर कोई चीज 
महत्वपूणं नदीं है । केवल लगनपूर्वक किये मये नाम कं जभ्यासम 
प्राप्त होने बाले अनुभव ही महत्वपुणं. होते है । 

(२५०) 

आपके वर्तमान जीवन के बारे में पठकर मृक्ने अफ़सोस हुजा । 
आपको इस स्थिति का सामना करना चाहिये । जो चात गजर चुकी 
है उसके वारे सोच या चिन्ता करने से कोई फायदा नहीं । वतमान 
को संभालने की पूरी कोशिश करं । यह्‌ सोचें कि जो कु आपके 
भाग्य के अनुसार होना था, वही होरहा हैभौर जो लिवाह 
उससे वचा नहीं जा सकता । इससे आपको कु धैय ओर सन्तौ 
मिलेगा । वर्तमान स्थित्ति का धैयं के साथ हंसते हृए सामना करे । 
व्यथं की चिन्ता करने का कोई फायदा नहीं । 


२५ 
वच्चेकोगोदलेनेयान ५९ निर्णय पत्ति व पत्नी दोनो को 
मिलकर करना चाहिये । गोद लिएगए वच्चे की देखभाल करना 
माता ओर पितादोनोंही कौ जिम्मेदारी है । अतएव इस बातका 
निणेय अप दोनोकोही करना होगा) इस वारे मे सावधानी कै 
साथ विचार करके आप जसा टीक समन्ने वेसा करं । 

आजके विज्ञान व उद्योग के युगमें शहरोंके शौर से 
बचना सम्भव नहीं । जसे हो सके इसे वरदार्त करना ही पडता है । 
दस जेट-गुग मे जीवन अधिक कोलाहलपूर्णं होता जा रहाहै । हमें 
इस शोर कौ ओर ध्यान न देकर इसके प्रति लपरबाहौ के भाव पदा 
केरने की कोशिश करनी चाहिये ! कू समय के बाद हम इसके आदी 
हो जाते रहै, ओर इससे पदा होने वाला तनाव कम हो जाता है। 
भजन-सुमिरन को समय दीजिये! शोरके असरको कंम करनेमें 
सुमिरन बहुत मदद देता है । 1 अप आवश्यक आराम पा्येगे 

२५२) 
पेट मे वयु वनने की शिकायत के बारे मे किसी चिकित्सक की 


भाग ड १४० 
सयते आपके भोजन में कू तत्व पेसे ह ओ आषको माफिक नदी 
अति । डक्टिर या आहार का विशेषज्ञ यापकी सहायता कर सकेगा । 
सही वस्तुं का उचित रीति से मिश्रण करके सेना ही आपकी 
समस्या काहल । कृपया यादरखेकरि किसी भी परिस्थितिमे अपने 
भोजन सम्बन्धौ नियम का हमे उत्लेषन नहीं करना चाहिये ! यह 
सन्तमत्‌ का कठोर नियम है जौर इसमे कोई चट नहीं दी जा सदत्ती । 

जौ दुष्य आपकौ दिखायी देते ईह, छपया उनके वारे म परेशान 
नेष्टं गौर्न ही उन््ँं कोई महत्व दे 1 स्वप्न भीर अद्ध -जाग्रत अवस्था 
में एेसी बहुत सी चीजें हम देखते है, जिनको समन्ना नहीं जा सकता 1 
हमारे अचेतन मने में एसी अनेके वाते ओौर दृश्य दवे पधेर्ओौर 
कभी-कभी ये द्य मिलकर एसा अनुभव पदा करते है, जिन्दँ किसी 
तरह समक्ा नहीं जा सकता । इसको भून जाये ओर सुमिरन तथा 
भजन में तगे रहं } 

अपने माता-पिता केवारे मे अव आप कोई चिन्ता या मोच 
विचार नकर) उनका भाग्यरेसाहौी था ओर वहे छन्दं भुगतना 
पड़ा । हर एक व्ययित को अपने कमो का भुगतान करना पडता । ये 
सव पिछले जन्मो के परिणाम रहै ओर केवल वतमान जन्म के भाधार 
पर उर समक्षाया नहीं जा सकता । मृत्यु का समय, स्थान ओर वह 
किसिढ्गसे होगी, ये सव॒ बातें निर्चित है, भौर कोई चीज उन्हे 
वदल नहीं सकतीं । यहं सोचना व्यथं है किं यदिषेसाया वैसा किया 
गया होता तो मृत्यु रल सकती थौ ! एसा हौ नदीं सकता ओौर जव 
अन्ते अत्ताहैतो उसे स्वीकार करना ही पडता है 1 


(२५३) 
सपनों पर हमारा नियंत्रण या वश नहीं है इसत्िये हम उन 
अधिक महत्व नहीं दे सकते । वे अनेक वातौ पर निर्भर फरते है जसे, 
इस जीवन मे हमारी संगति गोर भावनाये, इस संसार में हमारे विचार 
ओर जो मोह्‌ फे वंधन हेम एकव्रत करते है, ओर पिष्ने जन्मों मृ 


१४०८ सन्त-मत दशन 
दवी आ रही हमारे मन मे पड़ी हुई क गहरी छाप । अधिकांश बातों 
मे हम इनका अपने आज के जीवन से सम्बन्ध नहीं जोड़ पाते.। 

सन्तमत में केवल वे ही अनुभव महत्व के हैः. जिन्हँ हम अपने 
भजन-सुमिरन में प्राप्त करते है । सुमिरन के द्वारा जव तक नेत्रो के 
नीचे का शरीर सुम्न नहीं हौ जाता, तब तक अन्तर मेँ कोई वास्तविक 
आध्यात्मिक प्रगति शुरू नहीं होती । इस प्रगति का पहला कदम है 
सुमिरन के द्वारा अपनी समस्त चेतनता को पैर के तलवों से समेट 
कर तीसरे तिल पर पहुँचाना । सारे प्रयास इसी ओर लगाने चाहिये । ¦ 
सन्तमत मे विश्वास का बहुत महत्व है! सचतो यह॒हैकिं ` 
जीवनमे हम जिस बात पर विश्वास नहीं करं सकेगे तो उसे पूरा 
करने की हम क्या आशा कर सकते हँ ? विश्वास ही वह बुनियादहै 
जिस पर पूरे आध्यात्मिक महल को खडा किया जाता है । जब एक. 
बार अध्ययन ओर छान-बीन के वाद सन्तमतमे आने का निश्चय 
कर लिया, तो अव क्यों आपका विश्वास उगमगा कर अपका साथ 
छोड रहा है ? अगर आप रूहानी प्रगति चाहते हैँ तो आपको मन की 
~ इस वृत्ति का सामना करना तथां अडिग विश्वास पैदा करना होगा । 
केवल सुमिरन ओौर भजन ही एेसी चीजेंहै जो अन्तमें हमें 
परमात्मा को उस सुरीली आवाज के साथ जोड सकती हँ । हमारे 
अन्तर में गंज रही इस ध्वनि या आवाज के विना परमात्मा से मिलाप 
प्राप्त करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । मन के व्यवहार 
कौ परवाह किये बिना, सुमिरन ओौर भजन को नियमित रूप से रोज 
समयदे। मनको वश में करके उसे अन्तर्मुख करने भ बहुत समय ` 
लगता ह । यह जीवन भर का संघषं है । हमे यह नहीं सोचना चाहिये. 
-किजबमनही ठीकसे काम नहीं करता तो भजन करने कां क्या 
फायदा.?. यदि मन के ठीक होने का इम्तिजार करते रगे तो हम 
| क ही नहीं पायेगे । वास्तव मे भजन ही मन कोवशमे ला 
` सन्तमत बहस भौर तकं का नही, अमल का मागं है 1. प्रशन 


भाग १५६ 
करने मौर शंका्ये उठाने मे मन कभी नहीं यक्ता 1 मन से कह दे 
कि काफी वहस मौर तकं हौ चुके ह, अव कू अमल करना होमा 1 
जीवन इतमा थोडा है कि इसे हम व्यर्यं के वाद-विवाद भँ नष्ट नहँ 
कर सकते । अन्तर मे जाये तथा अवनी आत्मा को उपर ले 
जार्ये, वह तमाम प्रश्नों कै उत्तर मिल जा्येगे 1 पूरे दिन अपने मन 
मे सुमिरन करते रहने कौ कोशिण करे । सुमिरन मेँ प्रवल शक्ति है 
भौर द्सीके द्वारा हेम सतह के उस प्रकाशमानं स्वरूप तक पुव 
सकंगे, जहाँ से सच्ची धुन का सुनाई देना शुरू होगा 1 

(२५४) 

इस तरट्‌ के निसः उत्पन्न कर्ने काति वचा की त्वन्ता नं 
करं । सरमे ददं, पीठमें पीड़ा त्तथा इस प्रकार की बातों का भजन- 
सुमिरन से कोई सम्बन्ध नहीं है 1 ये शारीरिकं वाते है भौर इनका 
किसी अच्छे डाक्टर से इलाज कराना चाहिये । 

अतीन्द्रिय णवितयो या अत्मागोंके प्रभाव तया दइसनरहकी 
वातो को अपने मन से निकाल फेकं । बीते हुए समयके वरे में तथा 
से व्मरवितयों के वारेमे, जो संसार छोडकर जाचुके ई, हमेणा 
चिन्ता करते रहने से कया फायदा है ? वे अवनतो कोई नुकसान 
पुव सक्ते ह मौर न ही आपके आज के जीवन पर को प्रभाव 
डास सकते है । फेस विचारतो, अर्यहीन उदासी तया भय में इूवे रहना 
कभी अच्छा नहीं होत्ता । निडरता, साहस ओर प्रसन्न चित्ते के साय 
जीवन का सामना करे । कोई भी आपका नुकसान नहीं कर्‌ सकता } 
अपने विचारं को भजन मे लगे सख । शनित्त, प्रसन्नत्ता मौर आनन्द 
धसी ह । अन्तरम प्रवेश करनेसेन डरे। असलमें सारे भय 

बाहर इम संसारम ही है. अन्दर तो केवल प्रकाश ओौर आनन्द है 1 


१५० सन्तं-मत दशन , 
बाहर न भटकने दे । अपने खयाल को बाहर की दुनिया से पुरी तरह 
समेट कर तीसरे तिल पर एकाग्र करने का यह्‌.अभ्यास सन्तमत के 
उपदेशों पर चलने के लिये बड़ी अच्छी तयारी सावित होगा । शाका- 
हारी भोजन पर दृढ रहते हए ओर सव प्रकारकी बुरी संगत्तिसे 
वचते हए सन्तमत के सिद्धान्तो के अनुसार रहने की कोशिश करे । 


© 


संगति का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है । 


२५६ | 
एक ही आसनम बड़ी 1 व से शुरू-शुरू मे शरीरके 
निचले अंगो मे कुछ ददं जरूर महसूस होता है । इस ददं को सहने ` 
की कोशिश करे । यह धीरे-धीरे भिट जायेगा । यदि यह्‌ ददं कभी 
असहनीय हौ जाये तो आप आसन वदल सकते हँ । धीरे-धीरे शरीर 
कै निचले अंग सृन्नहो जार्येगे ओर सारी चेतनता तीसरे तिल पर 
आ जायेगी । सिमटाव की इस क्रिया मे उरने की कोई वात नहीं है। 
„ शिष्य को कोई शारीरिक नुकसान नहीं हो सकता । शिष्य की रहनमाई 
मौर सुरक्षा के लिये सतगुरु सदेव उसके साथ रहते हैँ । | 
(२५७) 9 
यदि हम यातनाञों के इस संसार से सदा के लिये मुक्त होना 
चाहते हैः तो हमें अपने मनकोवशमे लानादहोगा ओर इसकी. 
तष्णाभो ओरं प्रलोभनो पर रोक लगानी होगी । हम खुद को तो धोषा 
दे सक्ते हँ किन्तु उसको धोखा कंसे दे सकते हँ जो कि हमारे अन्दर 
ही बेढाहै ओरजो कुछ हम करव सोच रहे हँ उसे देख रहा है । 
मन केवल हमे भटकाने के लिये ही है, ओर यदि हम हमेशा उसकी 
बात सुनते रहगे, तो वह हमें कभी भजन-सुमिरन नही करने देगा । 
(२५८) 
जिनको नाम मिलना निष्ित है, रएेसी आत्मां के बारेमे 
चिन्ता-न करं । एेसी आत्मां कौन सी है, यह्‌ तो केवल वह्‌ परम- 
परिताही जानता है, ओौर व्ही इस बात का प्रवन्ध करेगा कि उनकी 
सत्गुरु से भेंट हौ ओर सत्गुरु के द्वारा उनकी संभाल हो । जव तक 





१५२ सन्त-मत दशन 
(२६१) 
भजन-स॒मिरन के वारे मे कोई विशेष बातत वच्चो को नही बतानी 
चाहिये । यदह सतगुरु का कर्तव्य है, जो वे नाम-दान के समय करते 
है । फेस छोटे बच्चों मे आप केवल प्यार ओौर धामिक बातों के प्रति 
लगाव की सामान्य भावना उत्पन्न करे, ओर उनके जीवन को सही 
दिशा भ -ढालें । उन्हें एक स्वच्छ ओर नेक जीवन. विताने की शिक्षा 
देः ; उन्दँ एसा मागे-दशंन दं जिससे उनमें अच्छी आदतें पड़ । बड़ 
होने पर सन्तमत को अपनाने के वारे में उन्हँ अपना निणेय स्वयं लेने 
दें । सन्तमत तथा उसकी शिता ओौर महत्व को समदने के लियेवे 
अभी वहतत छोटे है । 
(२६२) 
चिकित्सा के नये नये तरीके रोज निकल रहै हैँ। बिजली भौर 
चम्बक की लह्रों की मदद से उक्टरी इलाज ओर चीर फाड़ करने 
की विधि ओर यह्‌ ईथरिक सजेरी भी उन्हीं में से एक प्रतीत होती है। 
अगर लोगों को एेसी चिकित्सा से लाभ मिलताहो, तो उनको इस 
` विधि से इलाज करने वालों के पास भेज सकृते है । इसमे आप अपना 
कोई नुकसान नहीं कर रहे हैँ । किन्तु आपको अपनी एेसी चिकित्सा 
नहीं करानी चाहिये, क्योकि इसकी आपको कोद आवश्यकता नहीं है । 
(२६३) 
एेसा प्रतीत होता है कि आपके शरीर मे कम्पन किसी बीमारी 
के कारण होताहै, आप किसी डाक्टर की राय लें 1 भजन-स॒भिरन 
के ढौरानमे शरीरमें कम्पन होने का कोई कारण नहीं है । जब 
तीसरे तिल पर आत्मा ओर मन एकाग्र होने लगते ह, तब हाय-वैर 
ओर शरीरके नीचे के अंग सुन्न होने लगते दै ओर चेतनता ऊपर 
आने लगती है । सुभिरने पर अधिक ध्यान दे) एकाग्रता बढ़ेगी तो 
पहले ज्योति दिखाई देगी, उसके बाद तारे, सूर्यं ओर चन्द्रमा दिखाई 
दग । दसकं वाद सतगुरु का दिव्य स्वरूप है, जो आपसे मिलने की 
राह देख रहा ठ । अपनी चिन्ताओ मे हौ न चिरे रहँ । इसमे सन्देह 
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नहीं कि मापकी प्रिय-पत्नी कौ मृत्यु के कारण वच्चो कै प्रति आपकी 
जवाबदारी यद्‌ गर्दै, परये तो दुनियाके खेल ह ओर हमें साहस 
ओर मटोल मन्‌ के साय इनका सामना करना चये । सी शेवा 
मौर परोपकार भी व्ययं है जो हमारे महकार फो वदति ई । दूसरों 
की सेवा करने ओौर उन्हे सहायता पहुचाने से हमारे मन मं नभ्रता 
ओौर दया की भावना पैदा होनी चाहिये! अधिकं भजन करके हरमे 
पहले अपने अपि कौ सहायता करने कौ कोशिश करनी चाहिये ताकि 
हमे अपनी समस्यार्जो को समता-भाव के साय सुसक्चाने का पल 
भ्राप्तहो। 

सतगुर पर पूया विश्वास रखें ! सन्तमत में असफलता नाम कौ 
कोई ची नहीं है । देर भवेर आप अपने निज-घाम अवश्य परह । 
केवले समय का सवाल है । आपकी सहायता करने तया आपके मा्गे- 
दर्शन के लिये सतगुरु सदा मापके साय है) 

(२६५) 

आप “राघास्वामी' शब्द का जाप कर सकते है, परन्तु जव तक 
नामन मिजे तब तक धून को सूनने की कोशिश न करे 

पिते जन्म मे आपको कोई सतगुरु मिते ये यानी, इसे 
जानने से कोई लाभ नही होगा ! उससे इस जन्म पर किसी प्रकार 
का असर नहीं पडेगा ! 

(२६४) 

नशीली वस्तु के सेवन से आपको जो अनुभव हुए, उनके वामे 
अपम ते विन्ताकरे भौरन ही उनको लेकर सोच-विचार केत 
रहै । इसे भपकौ निश्चय हौ मया होमा कि स्तगुर की दया मौर 
सहायता के विना अन्तरम भरवेश करने मे वहतं जोखिम है, 
अर कभी-कभी रसा नुकसान पर्व खकता है जिसकी पूति नहीं हौ 
सकती । अव आपको यह्‌ विश्वास भी हो गयाहै कि नशीली दवारे 
सतयुर का स्यान नहीं ले सकतीं, बत्किवे हर प्रकर मे मारी सुकाक्टे 


हीहोतीरै। 
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कपया भजन-सुमिरन का आसरा लें, ओर वाकी सव वातो से 
अपना मुंह मोड ले । परमात्मा का मिलाप एसी सस्ती चीज नहीं है, 
जो नशा करने से प्राप्त हो सके । मनको पूरी तरह से अनुशासन ओौर 
वशर मे रखना होगा । पाचों विकारोको वशमें करना होगा । समस्त 
दुवैलताओं ओर शंकाओं को पराजित करने के वाद ही दिव्य-ज्योति 
की एक लके दिखाई दे सकेगी । नशीली वस्तुओ से इच्छा-शक्ति 
कमजोर होती है, जबकि उसे इतना मजवत होना चाहिये कि उसके 
इशारे से आप पत्त तक को हिला सकं । | 

नाम के सुमिरन के बावजूद जो अदृश्य नहीं हुआ, वह्‌ परमातमा 
नहीं था बल्कि आपके अन्दर की बुराइयों ओर दूवेलतायों का मूति- 
मान रूप था । मन को धीरे-धीरे अनुशासन में लाकर, सन्तमतं को 
सम् कर ओर लम्बे समय तक लगातार भजन-सुमिरन करके उद ,. 
पर विजय प्राप्त करना है । जो व्यक्ति स्थिर होकर कृ घण्टा तक 
भी अभ्यासमेन वेठ सके ओर वासनाओं तथा मन की नाना प्रकार 
की लहरो मे डोल जाये, उसे परमात्मा के दशंन कैसे हो सकते हँ ? 
उस वरदान को प्राप्त करने के चये समस्त वासनाओं का नष्ट होना 
जरूरी है । 


निद्रा ओर आराम के लिये दवा (दक्वलाइजरसं) आप चिकित्सक 
की रायसि ले सक्ते हैं। 

प्रम, विश्वास ओौर लगन के साथ अपना भजन-सुमिरन चालू ` 
रखं । कृपया याद रखे किं इस संसार मे, ओर इसके बाद भी, समस्त 
सच्ची शान्ति ओर आनन्द का एक-मात्र स्रोत यही है 1 


(२६६) 
नाम लेने से पहले भजन करना उचित नही, क्योकि जिस विधि 
से इसे करना है, वह महत्वपू्णं है ओर वह्‌ केवल नामदान के समय 
ही बताई जाती है । अपनी आंखों पर दनाव न डाले, इससे आप उन्हे 
नुकसान . पहुंचा सक्ते है ! किसी भी प्रकार के ध्यान के लिये सही 
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मारग-द्ंन आवश्यक है । क्षिप्य कौ केवत बाहर ही नही, वत्कि 
भीतर भौ सहायता कौ भावश्यकता पती है! 

माप कोई अच्छा सा धन्धा चन से, स्वच्छ, स्वस्य सौर सदगुणी 
जीवन व्यत्तीत कर, आहार के नियमों का पालन करे जीर सन्तमत 
के साहित्यं का अध्ययन करं । नाम प्राप्त करनैके तिये जल्दी न 
करे । जो कदम अपि उठाना चाहते ह उसके प्रति विश्वास पैदा कर 
ओर इस यात का निश्चय कर सँ फि जाप सन्तमत कै सिदान्तौंके 
मुताविकं रह सकंगे या नहीं ? 

(२६७) 

यदि आप डरे नहीं या सकते तौ कोई हजं नहीं । अपनी यात्मिक 
प्रगति के सिये डरे आना जरूरी नहीं है । भाप जहांकहीं भीरहैः 
परमात्मा सदैव आपके साय हैँ मौर भजनसूमिरन के लिये सव 
स्थानं अच्छे ह । अन्तर में सतगुरु के दिन्य-स्वरूप को प्रकट केर्ने 
की कोशिश करे, मौर फिर जच-जव माप चाहुगे उन्हँ अपने सामने 
परयेगे 1 यह्‌ सव प्रेम मौर विश्वास क दारा भता है । अपने धनन 
भँ नित्य, विना नागा लगे रहै । 

आप अपने अन्दर जिस प्रेम मौर लगन का अनुभव करते है, उसे 
बाहर प्रकट करने कँ वजाय भीतर हम करने कौ कोरि करे {ये 
दाते भीतर ही विकसित होती ह मौर जितना हम अन्दं भीतर हयम्‌ 
करेगे, उतनी ही वै पनपेगी । इस भविति को भजने-सुमिरन मेँ वदल 
दे, तव अप देखेगे कि परमात्मा आप पर क्रितनी दया वरसाति है । 

(२६८) 

सारी सृष्टि की स्वना षंच तत्व~-पृथ्वी, जल, अन्वि, चामु 
आौर आकाश--सेकी गयी है} वनस्पति जाति में जंत तेत्वं अ्रधान 
है मौर वाकी तत्व वराएु नाम} इस सृष्टिके कण-कणमे प्रमु 
काकंश है, जिसे हम आत्मा कहते ह, ओर जो उपे जीवन भदान 
करता है ! वहं शकरिति, वह दिव्य सुरीली ध्वनि, जव किसी मन्दर 
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से खींच ली जाती दै, तव उसे मृत्यु कहते हँ । सन्तमत के साहित्य 
का सावधानीपूरवंक अध्ययन करं गीर सन्तोंकी शिक्षाकौ अधिक 
पूर्णता के साथ अच्छी तरह समञ्ञने की कोशिश करे । 

मन ओर आत्मा के वीच कीदरीको कमकरने का कोई प्रष्न 
नहीं है । आत्मा तो पहले से मन के साथ एक देसी गाठिसे वधीहै 
जो घ्रोली नहीं जा सकती, ओर मन जहां जां जाता है आत्मा 
भी उसके साय घूमती रहती है । वह अपनी समस्त शवित ओर 
ताकत खो चुकीटै, यौर मन क्रा गुलाम वन गयी है । हमारी 
कोशिश आत्मा को मन से अलग करने ओर इस गांठ को खोलने 
की होनी चाहिये, ताकि आत्मा मन से परी तरह आजाद हो सके । 
मन के अपने मूल में पहुंच कर ब्रह्णांडी मन में लीन होने पर ही यह्‌ 
गांठ खूल सकेगी । केवल तभी आत्मा वापस परमात्मा के पास 
पर्ुचने कं लिये आजाद हौ सकेगी । 

(२६९) 

अपने अन्तर में शब्द के साथ सम्पकं साधने की युक्ति किसी 
जीवित पूणं महात्मासे प्राप्त होती है। गुजरे हए या पिछले 
सन्ते ओौर गुरु, जो अव इस संसार में नहीं है, आज हमारी 
सहायता नही कर सकते । पूरा अध्ययन करके तथा समञ्च कर अपनी 
शंकाए दुर कर ले, क्योकि सन्तों के उपदेश के वारे मे जब तक किसी 
को पूरी तरह यकीन नहीं हौ जाता, तव तक ऊपरी मन ओर अधरी' 
भक्ति के साथ उनका पालन करने भे कोई फायदा नहीं । त 

सन्तमत हमे धमं परिवर्तन करने की शिक्षा नहीं देता क्योकि 
जित अथं मे आजकल "धमे" को समन्ना जाता है, उस अथं में सन्त- 
मत कोई धमं नहीं है । मनुष्य किसी भी समाज या. पंथ मे रह्‌ सकता 
है, ओर यदि वह सामाजिक बन्धनो कीः वजह से अपे धर्मं की 
वाह्रमुखी क्रिया, कर्मकाण्ड या रीति-रिवाजौ को छोड़ने भे असमं 
हैतो लोकाचार कै लिये उनमें भाग लेते हए वह सन्तमत को अपना 
सकता है । परन्तु जहां तक मनुष्य की आन्तरिक आस्था ओर श्रद्धा 
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की, उसकी सच्ची तगन र्‌ म्न्तिकौ वातै, एक समय मेदो 
नार्व मे वैभ्नेका सवान ही कदा नही होता । जवे तक उसे एस मागं 
मदद विश्वास नहीं दैः उद्तं ग्यासिमक्‌ प्रगति किसी भी तसह 
सम्प नहीं हो सकती । 

यदि भापको सचमुच उन्दन्तमे सुचिहै तो ष्यफा सभी 
पहमूमों से मध्ययन करे कौर इन वातत का स्वयं पता सामे भिः 
यह दरम क्या दे सकतादै कौर दम्मे क्या चाहता है? यह्‌ उस 
हानी मागं का सकेत करना ई जिसे परमात्मा ने स्ययं प्ररयेषः 
मनुप्य के अन्दर रखा है । यद मनूप्य दवारा निमितं मार्गं नहीं है भौर 
इसमे कोई परिवतेन या फर-ददत नही किया जा सकता ! यह युष्टि 
कै आदिसेचलाञआरहांहै मौर सर्दव सा ही वना रहेगा) 

जहां त्क भि. केसी की मविप्यवाथियौं का सवान है, सन्तत 
पमी वातत को कोई महत्व नही देता) परमत्माने काल फो यह्‌ 
सृष्टि सौप दी है, भौर उसके शासन में दरस भंसार मजो वर्ते पट 
स्ट है, उनसर सन्तमत कामतो कोई सरोकारटै गौरम यहु उने 
दवनही देताहै । संसार काशासन करने केः निए कामि फे भपने 
कानन है, भौर इन कानून मँ सन्त कोई विघ्न नीं टासते । उनका 
मिषनया ध्येय इस संसारको सुधारने भयवा द्मे एकः म्वरगे्मे 
बदलने का नहींहै । ठेसा कभी नहीं किया जा कवा, घौर ममार 
एदा श्सी तरह चेततः रहेगा । सन्त द्मे उसे मामे धरर चलने फा 
उपदेश देते हैजो एक दिन ह्मे इस गृष्टि ये द्ूटकागा दिला देगा । 
यदिक्सिी देश के कुछ भागो का पतन ययया त्र्रतिकः शिन 
दारा नाशहोनावदा दै, तोषे कौन रोद म्रदा, प्रग कौ 
भाग कर कहां जा सकता है ? हर एष क मृधयु दा गमय निररि्ति 

ट! पदि कोर पातात मे भयवामात वनुष्व रीति म श्यदेथयः 
कोचिपावेतो भी समय मनि पूवद यपे निद क दरा 
घनतो को शिक्षा उस मामं पर चवर कद, निवि वन्द््पे द 
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बाद जाना होगा जीर यदि अपने जीवन कालमेही एेसाकरः लेते 
है, तो मृत्यु कासारा भय गायव हो जातां है 1 मृत्यु पर विजय प्राप्ति 
हो जाती ह! होनहार दौकर ही रहेगा ओौरजो नहीं होना रहै, वह 
क्री नहीं होगा । कमं॑का विधान--'जैसा बोओगे, वैसा काटोगे 
अपना काम कठोरतापूर्वक कर रहा है ओौर हमने पहने जो बौया है, 
उसे ही काटःरहे हँ । जब हम अपने अन्तर में परमात्मा की आवाज 
को सुनते दँ तब कर्मो का यह्‌ कठोर सिलसिला ट्‌घ्ता हे, गौर हम 
अपने धाम मे पहुंचने के लिए मुक्त हो जते हैँ । । 

अपने पिछले पत्र मेँ आपने शाकाहारी भोजने ओर -मदिरा-पाने 
कां प्रष्न उठाया था । यदि अप सन्तमत के साहित्य को, जो किं आप 
के देश मे आसानीसे प्राप्त हो सकता रहै, ध्यान से पषृगे तो आप 
पाएंगे कि उनमें खाने ओर पीने के विषयों को बहुत अच्छी तरह 
समज्लाया गया है । इन विषयों पर पुस्तकं मौजृद है, ओौर इनको 
पत्रों मे विस्तारपृवेक नहीं समक्चाया जा सकता । यदि सन्तमत के 
बारे मे आप सचमुच कछ जानने के लिए उत्सुक हँ तो खुले मन से 
इन पुस्तकों को पठं ओर यदि सम्भव हो तो अपने नगर अथवा राज्य 
मे होने वाले सत्संग मे जाये । कितनी ही चर्च या बहस क्योनकी 
जाये, इनसे किसी शिक्षा के मूल सिद्धान्तो को बदला नहीं जा सकता; 
या तौ उसक्रो स्वीकार करना पड़ता है यौ अस्वीकार । 


आपने हिटलर का उदाहरण देकर कहा है कि शाकाहारी होते हए 

भी वह इतिहास का इतना निरदैयी व्यक्ति हभ है । लेकिन यह्‌ कौन 
कहता है कि समस्त शाकाहारी सन्त है ओर तमाम माँसाहारी दुष्ट ? 

` आपने इस॒ विषय पर सन्तमत के उपदेशो को नतो षढा है, न 
` समक्ञा है जौर अपने विचारों के अनुसार चीजों को समञ्ने की कोशिश 
कर रहै हँ । यह ठीक नहीं है । हमारे भोजन का केवल हमारे मन 
पर ही नही, बल्कि आत्मापर भी बहुत प्रभाव पडता है । इसका ` 
विवरण आपको सन्तमत के साहित्य मे मिलेगा ।! ` 
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मेरी मनाहूदै कि जो समय आप नम्ये प्रौ के लिन्नेमं लगा 
षदे दै उमे सन्त-मत के साहिन्य के अध्ययन में नमार्ये। सूनेमनसे 
परध्ययन कर. लेने कै चाद भी यदि कोटं शका रहे तो जाप स्पष्टीकरण 
7 विये मुञ्च विरये । गृक्ते आणा ह कि उपलब्ध पुस्तकों से यवा 
भापके नजदीक दोन वाने सत्संग से आपको अपने अधिकांश प्रप्नों के 
उत्तर मिन जायेगे । 

( २७० । 

मुह्ने आपकी कना ओर आपकौ अत्मा के वीच किसीद्रदया 
विरोध काको कार्ण दियाई्‌ वहीं दता । दर्‌ इन्सान का कार्ये 
यल्छुन अलम दै। इस संसारकी सारी कना कवन मनुप्यकै मनं 
फ़ उत्पत्ति है जवे किं आत्मापरमाता का विशुद्ध मंदहै भार इस 
यूल जगते की वस्तु नहीं है । आत्मा की हमेशा यह्‌ इच्छा रती है 
किं अन्दर जकर अपने मूल स्यान में पर्व जाये, जो मन ओौर माया 
क देषासे परे है! इसके विपरीत, मन की पूरी फौशिणदहोतीरैकि 
मनुप्य कला, व्यवसाय आदि की सांसाग्कि चौजो की रचनामेंही 
लीने रै 1 परन्तु आत्मा की कामना अन्तर भे, तौसरे तिल से उपर के 
लोकौ फो देवने कौ होती है । 

जिस द्ैद कोओप महसूस कस्ते दँ वह आपके मन की उपज दै। 
उसे भूल जाये, भौर यदि चि्रकला आपको जच्छी नग्ती है तो सुशो 
से उसमे लगे रह ! आत्मा तो परम आनन्द ओर सुख केसागररकी 
एक चूद दै, उसमे कोई द या संध्यं नही है । संघं तो मनमेही 
होता है, जो कभी किसी वस्तू. से सन्तुष्ट नहीं होता । परमात्मा को 
प्राप्त करने के लिये हमे इसी मन को शाति करके स्थिर करना पड़ता 
दै, ताकि आत्मा अपनी चेडियो से मुक्त टो जाये ! जव आत्मा मनक 
पकड़ रे छूट जाती है तव वहु वापिस शाति भौर आनन्द के भनन्त 
धाम मेँ पहुचने के तिये र्तयारहोजातीदहै। 

(२७१) 
आपको मेर सलाह्‌ है कि डरे की यात्रा मे समय मौर धुत्<्णान 
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के वदले अपनी रोजी कमाते हुए रूहानी अभ्यास करनं तथा सन्तमत' 
के साहित्य 'को पठने मे अधिक से अधिक समय लगाये । जव अप इस 
अभ्यास मे कछ प्रगति कर लेगे तवे यहां आने से आपको ज्यादा 
फायदा होगा । 

(२७२) 
जहा तक ध्यान का सवाल है, सत्संगी को उसी गुरु का ध्यान 
करना चाहिये जिसने उसे शब्द के साथ जोडा है, क्योकि शब्द ही 
सारी सष्टि का.बनाने वाला है ओर शब्द ही सतगुरु का असली स्व- 
रूप है । यह्‌ शब्द ही है जो अन्त मे आत्मा को उपर आनन्द ओर" 
सुख के लोकम खींच करले जायेगा । 
| (२७३) 
जिज्ञासृओं तथा अन्य व्यक्तियों को सन्तमत समञ्षाने के लिये 
आप इस सामग्री का उपयोग कर सकते हैँ । किन्तु हमारी कोशिश 
हमेशा रचनात्मक होनी चाहिये । सत्संग मे एेसी कोई बात नहीं कही 
जानी चाहिये जिससे दूसरों की भावना को ठेस पहुंचे । दूसरो की धद्धा 
ओर पूजा-विधियों की कोई आलोचना नीं होनी चाहिये । सन्त-मत 
के गुणों तथा सामान्य उपदेशो को समक्चाने के बाद लोगों को अपनी 
राय खूद बनाने के लिये छोड देना चाहिये 1 
हमे अपने विचारो ओर विश्वासो को दूसरों पर थोप कर किसी 
प्रकार की अप्रसन्नता पैदा नहीं करनी चाहिये । सन्तमत को खुद 
अपने ही गृणो के सहारे खड़े होना है ! यह्‌ नञ्रता ओर दीनता का 
मागे है, ओर सत्संगियो की बातचीत मे यह गुण ्ञलकने चाहिये । 
` लोग कहीं यह्‌ न सोचने लगे - कि सत्संग कोई अलग ही लोग होते 
हैँ जो. अपने आपको ओौरो से श्रेष्ठ या ऊंचा समञ्षते है 1. सन्तमतके 
` सिद्धान्तः इतने सरल ओर स्पष्ट हैँ कि -यदि हम इन बातों को याद 
रखेगे तो भरो को ये उपदेश समञ्लाने मे भूल नहीं होगी । 
| (२७४) | 
परेशान न हो । संसार के प्रति ओर भजनं के प्रति अपने कर्तव्य 
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का पालन करते रहँ 1 हमने किती भगति को है इसकी जांच करना 
हमारा काम नहीं । इसे केवल परमात्मा जानता है । अपनी सीमित 
बुद्धि से मपने आपको देव सकने मे मसमयं होने के कारण हम दस 
चात काकौ अनुमान या अंदाजा नहीं लगा सकते कि परमात्मा हरि 
लिये निरन्तर कया कर रहा दै ओर किस प्रकार वह्‌ हमे एस सायक 
यना रहा है फिहम उसके महत में प्रवेश पा सकें 1 हमा कर्तव्य है 


कि हम प्रेम ओौर लगन से अपना भजन-सुमिरन रोज करते रह} 
वाको वह्‌ मालिक खद करेगा 1 


५ 

विवाह केकी = 1. स्वाभाविक है भौर सन्तमतकी 
दृष्टि से दस्मे कोई बुराई नही टै । सभौ सन्त गृहुस्य-मीवन पसन्द 
कर्ते दै । गृहुस्य-जीवन मेँ व्यवति कौ अनेक प्राकृतिक इच्छामो फी 
तुप्ति हौ जाती है, ओर उनक! दमन नहीं करना पड़ता । स्वाभाविक 
भवृत्तियों के दमने से प्रतिक्रिया उत्वन होतो है, जो गान्ति 
पूर्णं जीवन में वाधक हो सकती दै ! किन्तु पहते इस वात का निर्णय 
कर सतँ कि जिसको विवाह के लिये आपने चुना है उसके साप आप 
सुखी रह्‌ सकेगे गौर आप दोनो का जीवन पूरे सदभाव, प्रेम ओर 
स्नेह से गुर सकेगा । विवाह के समय जो यहं प्रण लियाजातारहै 
कि 'जीवन-भर हम अलग नहीं होगि", उसे वेवाहिक जीवन में भूलना 
नहीं चाहिये । 

सफलं विवाह फा मतलद है अपने स्वयं के लिये जितना जीना, 
उतना ही दूसरे व्यवित्त फे लिये भी जीना ! इसके सिये त्याय ओर 
एक दूसरे को समक्षने कौ तथा जीयो मौर जीने दो' मौर क्षमा करो 
व भूल जाओ" की भावनाओं कौ आवश्यकता है ! याद रख कि सुखौ 
परिवार वनाने की जवावदारी दोनो साथियो की दै ) जीवनम माप 
जो कुछ भी करे, यह्‌ हमेशा याद रेखे कि दृनिया के किसी भीकम 
कै सिये भजन-सूमिरन का बलिदान नही क्रिया जाना चाहिये 1 भजन- 
सुमिरन फौ पूंजी अविनाक्षौ ओर स्यायी है मौर यह अपनी 


२. 
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सम्पत्ति है, जब कि संसार की हरएक वस्तु . नाशवान ओर अस्थायी 
है। | - | 

(२७६) 
भमि के अन्दर कितनी गहराई मे जलः तथा. खनिज. है, इसका 
अनमान लगाने का काम आध्यात्मिक प्रगत्ति के लिये अहितकर नहीं 
हो सकता । इसे केवल एक रोजगार के रूप मे किया जाता है। हमें 
मनष्य-जीवन के असली उदेश्य को हमेशा याद रखना चाहिये । 
(२७७) | 

सन्तमतमे शीघ्री दीक्षित होने की आपकी तीव्र इच्छा को 
मै पूरीः तरह. समक्षता हूं । किन्तु, जसी कि पहले भी सलाहदीजा 
नकी है, किसी को इस वारे में जल्दी नहीं करनी चाहिय । हमं सदा 
पेसा लगता है किं अवं हमारी कोई शंका बाकी नहीं रही ओर कोई 
प्रएन पूछने को नहीं वचे है, लेकिन जवे भजन-सुमिरन करने का समय 
अता तव मन ओर वुद्धि अनेक प्रकार की संकड़ों समस्यायें खडी 
करनी शुरू कर देते हँ भौर इस तरह्‌ मन को शांत ओर स्थिर होकर 
एकाग्र नहीं हने देते । जव आप सन्तमत कौ पुस्तकों को ध्यान से पठते 
है, तो मन एसे प्रष्न पुने लगता हं जिनका उसे अभी उत्तर मिल जाना 
चाहिये, क्योकि जब तक सन्तमत के उपदेशों मे हमारा विश्वास पूणं 
ओर अडिग नहीं हो जाता, तब तक इस मागं मे किसी प्रकारकी 
मगति नहीं हो सकती । इसलिये सन्तमत के साहित्य का बहुत साव- 
धानीपूवक अधिके अध्ययन करना ओौर मन व वृद्धि को हूर प्रकारसे 

सन्तुष्ट करना बहुत जरूरी हं । 
यह्‌ सलाह आपको निराण करनेके लिये नहींदी जारहीतहै, 
यह्‌ आपके हित में है । सन्तमत का अध्ययन करमै मे. ओर सन्तो की 
शिक्षा को समज्ञने का प्रयास करने मं जो समय लगता दै, वह्‌ उस 
समय का सदुपयोगहीर्हं । किसी प्रकारसे हताशन हों, विकि इस 
सलाह कै मानें ओर जव अपको विश्वास हो जाये कि आपकी तयारी 


माव १६३ 
पूरीष्ौ चुकी है, ओर आपके मन ओर वुद्धि इस वात मं पूयी तरह 
सन्ुप्ट हौ जाये कि यह्‌ मागे, जिस पर माप चलना चाहते है, सही 
हसि भाप द्रुचरा कदम उठाने का विचार कट सक्ते ह । 

“ (२७८) 

मापने अपने जिन्न पातत्‌ जानवरको खौ दिया ह, उसके वारे मं 
न सोचें । पेते मौह भजन-सुमिरन मे कभी सहायक मही होते, वस्कि 
खमाल को नीचे की ओर खींचते दै । अपने मोह के कारण ही, चाहे 
चहं करिसती प्रकारका क्योनदै, ह्मे वार-वार इस सरार में जन्म 
नेना पड़ता है ! 

(२७९) । 

जहां तक माला फरमे का सवाल है, मै सलाह दूंया मि अप 
अपना सुमिरन माला के विना करे ! मनर्कोकौ या अन्य कितौ चीज 
कौ माला का उपयोग करने से सुमिरन क पूरी श्रिया य॑ववत हौ जात्ती 
है भीर मन यातो बाहर भटकता रहता है मा केवम हाय तथा मनकों 
के कारे में सोचता रहता ह । एकाग्रता तते कटिन हौ जाती है भौर 
भनेको मानना का उपयोग करने की आदत पड़ जती! अच्छातै 
यही हीगा कि आप सुमिरन के लिये किसी भी तरह्‌ फ बाहरी तरीके 
का उपयोग न करे । आपको जौ विधि वताईं गई है, उरके अनुसार 
तीसरे तिल पर ध्याने को स्यिर रखते हए, सुमिरन करे } 

(२८०) 

अपने विवाहित जीवन-सायौ के सिदाय अर किसी के साय 
शारीरिक सम्बन्ध रखना सन्तत मे महान पाप माना गाता है मौर 
संसारके कानृनोके भौ विषह) रेस प्रलोभनो के अगेन शुके । 
सी हीन षासनामों कै उठने पर सतगुरु कौ शरण लँ 1 वही माप्का 
मजवृूत किला ह । रौर सुमिरन एकाग्रतापूरणं सुमिरन शुरू कुर्द } 
यह्‌ खराब विचारे कौ भरसे हटाकर मन जच्छी वाते रोर 
चे जायेगा । यदि हमारा हृदय काम-वासना तथा भन्य दपि . ` 

से भरा रहेगा ते सचदण्ड पहंवने की आशा षरनातो १ 


१६४ | । सन्त-मत देन 
भी आध्यात्मिकं प्रगति करना सम्भव नहीं होगा । जब तक हम 
सोने की तरह शुद्ध ओर हर प्रकार की मलिनताओं ओर अपवित्रताओों ` 
से रहित न होगे, तब तक शब्द, वह प्रभु की. दिव्य धून, हमे नहीं 
अपनायेगी । परमात्मा से हृदय में कभी प्रकट नहीं हो सकता जो 
उनके बैठने योग्य पवित्र ओर निमल नहीं है । । 

परेशान या.उदासन हो । ये मानव दुबलताएं सव मेहः, ओर 
इनसे छटकारा पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती. है । जसे-जेसे मन 
आन्तरिक आनन्द का रस लेने लगेगा, धीरे-धीरे ये कमजोरियां दूर होने 
लगेगी । तव मन इन्द्रियों के सुखो से अलग होकर आन्तारक आनन्द 
से. जृड जायेगा । भजन-सुमिरन ही एकमात्र उपाय हं जिसके द्वारा 
हम अपना सुधार कर सकते हैँ, ओर अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते 
दै । भजन-सुमिरन से बुरी वासनाओ पर लगाम लगेगी ओर सदगुण 
आने लगेगे 1 जब मालिक आपके साथ हं तो धुरधाम से, जिसेःएक दिन 
आप अवश्य प्राप्त करेगे, आपको कोई दूर नहीं रख सकता । परन्तु 
आपको अपने कतव्य का पालन ईमानदारी ओर सच्चे हृदय से करना 
चाहिये । प्रेम ओर लगन के साथ रोज, नियमित रूप से भजन-सुमिरन 
अवश्य ही करना चाहिए 


सन्तो के इस मागं में 1 (९ काकोई कारण नहीं हु । हम 
सव आगे बदृने को कोशिश मे लगी आत्माएं हँ गौर हम सभ्नी अपने- 
अपने कर्मो का वौक्षटो रहे है । परमात्माने आपको इस मागं पर 
ला दिया ह,.ओौर अन्दर जने का रास्ता आपको दिवा दिया ह, यह्‌ 
इस वात का काफ़ी सवृूत हूं कि वह आपको वापस अपनाने के लिए 
तयार ह । अव स्ििफं समय का ही सवाल हँ । हम सबको पहले जपने ` 
कर्मो का हिसाव चुकता करना हं, अपने बोक्ञ" को उतारना हं ओर 
इसके वाद परमात्मा के पास पहुंचना है } जव एक ओर आप अपने 
पापों के बारेमे सोचतैरहँ, तौ दूसरी ओर आपको परमात्मा की उस 
अनन्त दया ओर करुणा के वारे में भी सोचना चाहिये, जो सदा 


भाष ३ १६५ 
मौजूद है । परेम मौर लगन के साय रोज अपने कतेव्य का पालन करे, 
भजन-सूमिरन करते रहँ गौर अपने विचार मालिक कौ ओर तगा 
कर रखे । वाकी सव उस पर छोड दे । वहु अपने कर्तव्य से नहीं 
चूकेमा । न 

“ ` (रर्‌) 

आपने अपने पति के वारेमे जो कृष्ट लिखा, उसे पद्कर मुन्ञे 
दुःख हमा । लगौ को निजी वतो मे, मीर विशेष कर॒ पति-पली से 
सम्बन्धित मामलों मे आमतौर परर्भे ददल नहीं दैता। यदि कू 
मतभेद हों तो दोनों पक्षो को गापस में स्नेह ओर सदभाव के साथ 
खन्द दूर कर लेना चाहिए । केवल एक वात जो मँ कह सकता हं, वह 
यह्‌ है कि जहाँ तक सम्भव हो पारिवारिक एकता मेँ दरार नहीं पड्नी 
चाहिए । कई वार दोप दोनों तरफ का होता है । अपि एक हायसे 
ताली नहं बजा सक्ते । हरएक साथी को शान्तिपूवेक अपने अन्दर 
क्षांक कर देखना चाहिए किं क्षगड कौ जड कहां द । 

हमें दूसरे की दुवंलतामों के प्रति उदारतापूणं विचार भी रखने 
चाहिए । सव मनुष्य भीपण विपमतामों का सामना करने की कोणिण 
कर रहै ह । कभी-कभी मन में आन्तरिक पीड़ा उठती रै, कभी पि्टले 
कमं इतने भारी हौ जति ह गौर अनेक एसी वाते हो जाती है, कि 
उनके सामने मनुष्य विलकूल असहाय हो जाता है । मेरा भाव आपके 
पति की दुरवेलताभौ फो उचित ठहराने का नहीं है, म तो केवलं 
यही कहना चाहता हँ कि हमें दूसरों के वारे मं नि्भेय करने में कठोर 
नहीं हना चाहिए । सहानुभूतिपूणं मौर क्षमाशील रहने का यत्न करे। 
मौके को प्रेम तथा युक्ति के साय निपटा लें गौर परिस्थिति को फिसौ 
तरह भौर विगाडने कौ फोशिग न फर । अपने मन को परमात्मा 
लगाए रखे, ओर उसकी दया-मेहर के लिए परायना करे \ अपने भजन- 
सुभिरन के प्रति लापरवाही न वरते, क्योकि यही आपको शान्ति मौर 
शमित प्रदान करेगा ! जीदन की समस्याएं या उतस्षनं एभी समाप्त 
नहीं होती 1 उनसे ऊपर उठने की कोिश करे गौर जिस अन्तिम 


१६६ सन्त-मत दशन 
लक्ष्य की प्राप्ति आपको करनी है, उसका खयाल रखें वहीं आपको 
सच्चा आनन्दं ओर सुख मिलेगा + 

| (२८३) 
आपके अनुभव बड़े अर्थपूणं है, पर यह हमेशा याद रखे किं अन्तर . 
मे अपने सतगुरु के सिवाय किसी दूसरे स्वरूप या अत्मा पर 
आपको न तो कोई .घ्यान.देना चाहिये ओर न ही उसका मा्गंदशेन 
स्वीकार करना चाहिये । अन्य समस्त स्वरूपो या आवाजों कौ ओर 
ध्यान न देँ ओर सुमिरन पर अधिकं जोर देँ । कभी-कभी मन हमारा 
ही रूप धार कर हमारे सामने आ जाता हं। उस कीओर कोईध्यान 
नहीं देना चाहिये 1 अपना पूरा ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र रख कर 
सुमिरन करते रहं ओर अन्तर में दिखाई देने वाले स्वरूपो या दुश्यों 
पर कोई ध्यानन दें! मन काल का-एक शक्तिशाली शस्त्र है, ओौर 
सत्संगियों को ठगने के लिये अपनी इच्छानुसार कोई भी कूप धारण. 
कर सकने कौ उसमे शक्ति है । आपने अपने सतगुरु को देखा.है, उन 
~. के स्वरूप को पहचानते हँ ओर उसके असल होने न होने की कसौटी 
~ ^ आपको मालूम है । आपको चाहिये कि उस स्वरूप के सिवाय.ओौर 
५५ का ध्यानन करे | प्रेम, लगन ओर नम्रता के साथ अपना भजन्‌ 
करते रहं, ओर आप धोखा नहीं खा सर्कंगे 1 मँ आपसे बहुत प्रसन्न हं 
| (२८४) 
जीवन्‌ कौ समस्याओं के बारेमे चिन्तितिनहों। ये हमेशा बनी 
रहगी । जीवन की उच्छी ओर बुरी, दोनों ही वस्तं हमे इस सृष्टि 
से बधि रखती हँ । हमे मन को एेसा बना लेना चाहिये कि संसारके 
| सारे काम हम केवल कतव्य समञ्च कर करते रहं 1 सबसे जरूरी काम 
` अपनी आत्मा को अन्तरम शब्द के साथ जोड़ना है । हमारे सारे 
प्रयत्न दस लक्ष्य कौ प्राप्ति के लिये होने चाहिये ।` -. 
(२८५) 
¦ . आपने अपने भजन-सुमिरन के बारेमे जो लिखां है, उसे पठकरः 
मूल्ये खुशी हुई 1 अन्तर में जाप जो कू देखे या सुनें, उसकी ओर 
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अपने मन मे सगाव न रखते हृएु इषया अपना अभ्यास जारी रसे । 
घ्यान को पूरी तरह तीसरे तित षर स्थिर रखते हृए सुभिरन मे उस 
समय तक लगे रहँ, जव तक अन्तर मे आपको आकाशं दिषायीन 
दे । उसके वाद सूयं ओौर चन्द्र के मण्डलो को पार करक यहां पु, 
जहां सतम का दिव्य शब्दं स्वरूप भापकी प्रतीक्षा कर रहा है 1 इस 
स्वरूप की प्रकट करना शिष्य का प्रथम लक्षय ह, मौर यह्‌ सुमिरन 
ओर ध्यान के दास हता ह! जिन अनुभ्यो का वर्णने मापने किया 
है, वे बहृत सुद ओर अर्यपूर्णं है । प्रेम ओर भवितपूर्वक अपना अभ्यास 
वरते रह । 

(२८६) 

सतगुरु के चेहरे ओर नेव कौ मानसिकः छवि वनाने ओर्‌ जसां 
आपने उन्दँ पिटली वार देखा था उसी तरह उन्हुं देखने फी कोशिघो 
भें स्वाभाविक तौर पर आपका ध्यान तीसरे तिल से हट जायेगा । 
आप का मन सतगुरु का चित्र वनाने्मे लग जायेगा भौर सुमिरन 
भे ध्यान हट जायेगा ! इससे सुमिरन यंव्वत्त हो जायेगा भीर माप 
तीसरे तिल से हट जा्येगे ! अपने मन को सतगुरु के स्वरूप या नेत्र 
फैठेमे चित्र यननेमें न लाये! यदि पदसं प्रयासके विना 
सतगुरु फे स्वरूप कौ कल्पना नहीं कर सक्ते, तो बेहतर होगा कि 
इसे आप छोड़ दे भौर तीसरे तिल पर एकाग्रता रख कर अंधकार मे 

देखते हए सुमिरन करने की.कोशिण करं 1 

सुमिरन के सिवाय मन को किसी मन्य काम मं नहीं लान 
चाहिये । तीसरे तिल पर ध्यान जमा कर सचेत होकर सुभिरन करना 
चाहिये । जव एकाग्रता वठृती ह॑ मौर जव वैतनता शरीर के निचते 
भागों से सिमट कर तीसरे तिले के पार चली जाती, तव सतगुर 
का शच्द-स्वरूप स्वयं षी प्रगट हो जाता है 

तीसरे तिल पर पक {कलो जमाये रखने मे ध्यान सहायकं 
होतादै। परन्तु दसः | समय मन यदि दूसरी बाती लग 
नध्ये शीर सुमिरन; , रि ये ध्यान हद जाये, तो अच्छा 


१६६ ` सन्त-मते दशन 
लक्ष्य की प्राप्ति आपको करनी है, उसका खयाल रखें । वहीं आपको 
सचस्वा आनन्दं ओर सुख मिलेगा. 

(२८३) 

आपके अनुभव वड़े अर्थपुणं है, पर यह्‌ हमेशा याद रखे कि अन्तर 
मे अपने सतगुरु के सिवाय किसी दूसरे स्वरूप या आत्मा पर 
आपको न तो कोई .ध्यान.देना चाहिये ओर न ही उसका मागंदशेन 
स्वीकार करना चाहिये 1 अन्य समस्त स्वरूपो या आवाजों की ओर 
घ्यान न दे ओर सुमिरन पर अधिक जोर दें । कभी-कभी मन हमारा 
ही रूपधार कर हमारे सामने आ जातां । उसकी ओर कोरईध्यान 
नहीं देना चाहिये । अपना पूरा ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र रख कर 

। करते रहँ ओर अन्तर में दिखाई देने वाले स्वरूपो या दृश्यो 

कोई ध्याननदे। मन काल का.एक शवितिणाली एस्त्ररै, ओर 
सत्संगियों को ठगने के लिये अपनी इच्छानुसार कर्द भी रूप धारण 
कर सकने कौ उसमें शक्ति है । आपने अपने सतगुरु को देखा है; उन 
के स्वरूप को पहचानते हँ ओर उसके असल होने न होने की कसौटी 
` भी आपको मालूम है । आपको चाहिये किं उस स्वरूप के सिवाय गौर 
किसी का ध्यान न्‌ करें । प्रेम, लगन ओर नम्रता के साथ अपना भजन 
करते रहे, ओर आप धोखा नहीं खा सकंगे । मै आपसे बहुत प्रसन्न हूं \ 

(२८४) 

जीवेन की समस्याओं के बारेमे चिन्तितिनदहों। ये हमेशा बनी 
रहेगी । जीवन की अच्छी गौर बुरी, दोनों ही वस्तुएँ हमे इस सृष्टि 
से वधि रखती हैँ । हमे मन को एेसा बना लेना चाहिये कि संसारके 
सारे काम हम केवल कतव्य समञ्च कर करते रहँ । सबसे जरूरी काम 
अपनी आत्मा को अन्तरम शब्द के साथ जोड़ना दहै । हमारे सारे 
प्रयत्न इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये होने चाहिये । 


(२८५) ~ 
. आपने अपने भजन-सुमिरन के बारेमे जो लिखा है, उसे पठकरः 
मुस खुशी हुई । अन्तर मे आप जौ कुछ देखे या सूने, उसकी ओर 


4 
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अपने मन म सगाव न रखते हए कृषया अपना अभ्यात्त ॐ रते! 
घ्याने को पूरी तरह तीसरे तिल पर स्थिर रखते ए सुमिरन मे उस 
समय तक लगे रह, जव तक अन्तर भे आपको भाक्त दिखायी न 
दै । उसके चाद सयं गौर चन्दर के मण्डली को पार करके यहां पटच, 
जहां सतगुरु का दिव्य शब्द स्वरूप सापकी प्रतीक्षा कर ररह है 1 इस 
स्वरूप कौ प्रकट करना शिष्य क प्रयम सक्षय ह, मौर यह्‌ सुमिरन 
आौरघ्यानके द्वारा होतार! जिन अनुभवो का वर्णन आपने पिया 
है, वे वहत सुखद ओर अरव॑पूण है } प्रेम अर भक्तिपूर्वक अपना अभ्यास 
कर्ते रहं! 

(२८६) 

सतगुरु कैः चेहरे भर नेत्र की मानस्तिकः छवि वनानि भौर जसां 
आयने उन्ह पिद्टली बार देखा था उसी तरह उन्दं देखने की योशिषों 
में स्वााविक तौर पर आपका ध्यान तीसरे त्तिसे से हट जिगा! 
आपका मन सत्तगृरुं का चिव वनने तग जायेगा गौर मुभिरन 
भे ध्यान हट जायेगा । इससे सुमिरन यंत्रवत हौ जायेमा गौर भाप 
तीसरे तिल से हट जायेगे ! अपने मन को सतगुरु के स्वस्पयानेत्र 
केम चित्र वननेमे न लगाये । यदि माप दस प्रयासकेचिना 
सतगुरु के स्वष्प की कत्पना नही कर सक्ते, तो वेहतर होगा कि 
इसे आप छोड़ दे भौर तीसरे तिल पर एकाग्रता रख कर मधकार मे 
देखते हुए सुमिरन करे की.-कोशिश् कट्‌ । 

सुमिरन के सिवायमनको किसी जन्य कामम नरी लगन 
चाहिये । तीसरे त्तिल पर ध्यान जमा कर सचेत होकर सुमिरन करना 
चादि । जवे एकाग्रता बढती है अौर जव वेतनत्ता शरीर के निचले 
भागं से सिमट कर तीसरे तिल के पार चली जाती दै, तब सतगुद्‌ 
का णब्द-स्वरूप स्वयं ही प्रकट हो जाता है! 

तीसरे ति पर एकाश्रताको जमाये रखने मे ध्यान सहायकं 
होत्रा है। परन्तु शस ध्यान के समय मनं यदि दूसरी वातो लग 
जाये मौर सुमिरन तथा तीसरे तिलसे ध्यान हट जामे, तौ अर 


१६८ | सन्त-मत दर्शेन 
यह होगा कि उस समय ध्यान करना बन्द कर दे ओर सुमिरनेपरही 
जोरदें। खान चीज सुभिरनदहैजो कि चेतनता को शरीर के निचले 
भागों से समेट. कर तीसरे तिल ओर उसके पारलेजाताहै। 

(२८७) | | 

आप लोगोंमेंसे कृ को सुमिरन के समय नामों.का उच्चारण 
करने मे जो कटिनाई महस्‌स होती है, उसे मै अच्छी तरह समन्ता 
हैँ । शुरू भै आप उन्दं धीरे-धीरे दोहराये ताकि आप उन्हं उचित 
गति तथ। सही रीति से दोहराने में कृशल हो जाये । नाम दोहराने 
की गति या उनका उच्चारण इतने महत्वपूर्णं नहीं हैँ जितनी कि मनकी 
एकाग्रता 1 जव आप कृ समय तक प्रतिदिन, ओर यदि सम्भवो. 
तो हूर समय, धीरे-धीरे नामो का जप करने लगेगे तो आपको पता 
लगेगा किं यह्‌ सुमिरन अपने आपहोने लगारहै ओर बातचीत या 


कामकाज करते समयभी चल रहारहै। यहां तक कि आपकी 
निद्रावस्थाः मे भी यह्‌ अपने आप चलता रहेगा । 


आपने जो अनेकं पत्र < र हँ वे मुषे मिलेदहै। अपि 
के प्रेम ओर भक्ति की मै बहुत सराहना करता हूं पर जंसा.कि एक ` 
पत्र मे पहले ही समन्ञाया जा चुका है, सन्तमत मं इस प्रेम ओर्‌ भवित 
को हमे अपने अन्तर मे ही हजम करना चाहिये । आपका समूचा तन- 
मन इस भक्ति से तर-बतर हो जाना चाहिये, फिर जव हृदय भरा 
रहता है तो शब्द नहीं निकेलते । जव हम इस निधि को अपने अन्दर 
ही रखने कौ कोशिश करते है, ओर इसे अपने रक्त ओर हडिडयों में 
समा तेते ह तब परमात्मा हम पर अपनी दया ओर मेहर की ओर ` 
अधिक वर्षा करता है । इसके विपरीत, अगर हम भावनाके जोश 
मे-बोनकर अथवा लिखकर--इसे खच कर डालते है, तो परमात्मा 
इस दात कौ ओर देना पसन्द नहीं करता । 

भक्ति को बाहर, बोल केर प्रकट करने मेँ मन बहुत प्रसन्न होता 
है, क्योकि इससे मन कौ एक एेसा काम मिल जाताहै जो उसे बहुत 
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पसन्द है 1 इस तरह मन वाहरी संस्तार मे लमा रहता दै, बह मौर 
भो जधिक उतोजित, सक्रिय तथा चंचल हो जाता है भौर यही वहं 
चाहता दै 1 दरसके विपरीत, हमे इमे अन्तरमुख करना है, तीसरे तिन 
पर स्थिर भौर अडोन्न रखना है! कपया याद रखे कि सन्मते 
भजन-सुमिरन के जितना ओौर किसी वस्तु का भहत्व नहीं है । केवन 
ये ही वस्तु द जिनकी हरमे आवश्यकता है मौर जो अन्त मे हमारी 
मदद करेगी । 

यह्‌ सव लिखने का उदेष्य पत्र लिखमे से आपको रोकना नहीं 
दै; अगर जरी वातत हो त्तो भाप अवश्य लिख सक्ते 1 म केवल 
यह्‌ चाहता हूं कि प्रेम गौर भवित की दाते को अपने भोतर अच्छी 
तरह संभाल कर रखें ओर इसको एक फिजूलय्चं की तरह उड़ा न 
देँ! प्रतिदिन भजन-सुमिरन मे मौर अधिक समय लगाये मौर देषेगे 
कि इससे कितना आनन्द यिलत्ता है } 


(२८९) 
शब्द फो सुनते समय, वायं जर से जाने वाली आवाज पर्‌ 
चिलकुलं ध्यान न दे { यदि बायी ओर से अने वाली भावाजतेजदो 
भौरवंदन होती हौत्तौ कभी-कभी सिफं वाये कान पर मंगूढे के दवाव 
कोकमकरमे से वह्‌ दूरहो जाती है! यदि इसपर भी वह्‌ मावा 
यन्दनहौतो वायं कान पर से अंगूढा हटा लँ । यदि इसके वाद भी 
वह आवाज कायम रहै त्तो कु समय के लिए शव्द का सुनना बन्द 
करः दे भौर उसके बदते सुमिरन पर वल दं । योद देर के लिए शब्द 
को सुनना बन्द करना भी रवावीं ओर की आवा को बन्द कटनेमें 
सहायक होता है । इस सम्बन्ध मे चिन्तित न हौं । तीसरे तिल पर 
एकाग्रता रखकर सुभिरन को मधिक ङौरदें। 
(२९०) 
आप दूसरे व्यवित की आवो से अपने अन्तर मे कछ भी नहीं 
देख सकते 1 अप के भीतर क्या है, इते देढने के बिए मापकेो अपनी 


१७० । शन्त-मत दशन. 
आन्तरिक आंख खोलनी होगी । मन के व्यथं बहकावो में न आये 
व्योकि इससे केवल आपकी प्रगति मं रुकावट ही होगी । 


२९१ 
माता-पिता ओर वच्चो ५ एक ८ के प्रति कृ कतव्य होता 
है । यदि माता-पिता विना किसी कठिनाई के आपकी सहायता कर 
सक्ते तो एेसा करने मे उन्हे खुशी ही होती 1 येदि वे आपको कोई 
आर्थिक सहायता पहुचाने की स्थितिमेनहो, तो आप उन्हँं कोई 
तकलीफ देना पसन्द नहीं करेगे । उस दशा में यह आपका कतव्य हो 
जाता किजो कुछ उधार लिया, उसे उन्हँ वापस अदा कर दें 
ताकि उन्ह किसी प्रकार की परेशानी का सामनान करना पड़े इस 
२.वारे मे परिस्थितियों के सभी पहलृओं पर विचार करते के बाद आप 
ˆ 1 .उचित्त निणंय ले सक्ते हैँ । जब आप उधार" लप्ज का प्रयोग 
करते हँ तो इसका मतलब है कि आप यह्‌ पैसा वापस करना चाहते हैँ । 
आत्मा सचखण्ड में पहुंचने के बाद परमात्मा का अंग बन जाती 
है ओर जव वह इस पृथ्वी पर वापस आती, तोकर्मोकेचक्रमें 
- नहीं उलश्चती । एेसा व्यक्ति कमं नहीं करता, क्योकि तव वह्‌ कर्मो 
कास्वामीहो जाता ह, ओर कर्मो का दास नहीं रहता, जसा किं वह्‌ 
अभीह्‌ । मन ओर मायाके दायरेसे पार जानेके वादही हम अहंकार 
से उपर उठ सकेगे । 
(२९२) 
काम-वासना ओर प्रेम अलग-अलग बातें हैँ । प्रेम' एक श्रेष्ठ ओर ` 
ऊंची पवित्र भावना है । पुरुष ओर नारी के बीच विवाह की व्यवस्था 
का ध्येय वंश-वृद्धि करना ओर काम की प्राकृतिकं प्रवृत्ति की सन्तुष्ट 
करना है । यह इसलिए नहीं कि स्वास्थ्य तथा सभ्यता के सब नियमों 
को एक तरफ़ रखकर कोई अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को तृप्त केरने 
मेँ अनि्यत्रित ढंगसे लगा रहै! 
केवल “इन्द्रियों कौ भोग-विलास की दच्छाओंकी तप्तिमें 
`. आवश्यकता से अधिक लगे रहना ही काम-वासना है ओर यह्‌ एक पाप 
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है परेम, शरीर कौ आवश्यकता कौ पूति का नामनही, यह 
दो व्यक्तियों के मन अर आत्माका मिलने है1 काम आपको नोचे 
की भोर खीचता है सौर मापके विचा को निवते केर मेतेजाता 
है, जव किः हमे अपना ध्यानं शरीर के ऊवे केन्र मे, विद्ेपकर तीरे 
तिल परले जाना । प्रेम मे, चिना किसी प्रतिफल या वदते मेक 
पाने कौ इच्छाके हम प्रियत्तम कौ अपना सर्वस्वं समिति करी की 
कोमना करते हँ) परमात्मा को परेम कहा जाता है, जिसे हम वदने 
मेँकुभी पनैकी शाके विना ही अपना सर्वस्व दे देना चाहते ई} 
(२९३) 
आपने जौ सिखा है उसे सावधानीपूर्वक पटृकर य इस नतीजे पर 
प्टुचा हं कि आपको जौबन कै प्रति एक सहज योर सरल रुख अपनाने 
फी आवश्यकता द । माप अव नाम प्राप्त कर चुके हँ ओर जिस मायं 
से भन्तरमे जाना ह वहु आपको वताया जा चूका है, इसलिये आपको 
पाहिये किः "वैन! गुरुओ" तथा अन्य गुरमो की चिन्तामे न षद्‌ । 
मरह-समूहौ के कार्यो तया इनके प्रभावो के अंस्षट भे हम कयो पडू ? 
संसारम इन वातं भै पड़ने वालों का कोई अन्त नहीं है । इनकी 
चर्चा भ पड़कर ह्म अपने मन फो भौर अधिकं उसन्ना देगे । सन्तमत 
भे तौ हेमे अपने शाल को अपने आसपास के वातावरण जर स्यूल 
जगत कषे हटाकर पूरी तरह तीसरे तिल भर एकाग्र करना है 1 यदि 
हमारा मन रमे प्रण्ने गौर शंका उठता रहेगा तौ, एकाग्र होने के 
यदते, बह दस संसार मे अपनी जहे मौर फैलयेगा गोर बाहरी दुनिया 
पर दसकी पकड़ भौर भजवूत होती जायेगी । 
भोजनालय इत्यादि में दए मापके अन्य अनुभवो का भौ कोई खास 
महत्व नहीं है । रेमे प्रश्नो से, जो आपके किसी कामके नही हैः 
कृपया अपने मन मे उलक्षन वेदा न करे । ये केवत मन के भताव ह 
वापको यताम गये आन्तरि मामं मं जप जैसे-जैसे अगे वहे, वसे 
स्वति क मनृहार ध्यान कस्ने्टी दिप धिनि बति! 


१७२ । सन्त-मत दर्शन . 
ही ये तमाम सन्देह ओर भय मिट जायेगे ओर आपको परम आनन्द 
ओर शान्ति का अनुभव होगा । ाः 

आपको यह ताना जरूरी है कि आन्तरिक मागं मे प्रगतिःके 
-लिये मनुष्य का चरित्र बेदागर होना जरूरी है, ओर काम-वासना भौर 
सब ओे विचारों से दूर रहना चाहिये । काम-वासना में फंसे रहना 
ओर्‌ प्रभु के द्ण॑न करना, ये दोनों वाते एक साथ नहीं हौ सकतीं । 

चित्रकला जसे सांसारिक कार्यो मे भी एकाग्रता भौर मानसिक 
"शान्ति आवश्यक है । अगर आप मानसिक रूप से उत्तेजित्त ओर 
अशान्त है तो एक अच्छा चित्र कंसे बना सकते ह ? चित्रकला का 
मतलब दहै कि सौन्दयं का बोध ओौर उसका संतुलन, ओर यह्‌ तभी 
संभव है जब कि आपके मन मे उच्च विचार ओर भव्य भावनां हों । 


२९४) 
सच्चे सत्संगी कौ ती मे सभी-निरोधक वस्तुओं के 
उपयोग का प्रएन ही नहीं उस्ता । आवश्यक संख्या मे वच्चे हौ जाने 
के बाद एक सत्संगी के लिये काम मे उलेक्षना कोई मानी नहीं रखता । 
पर यह्‌ पति भौर पत्नी दोनों की आपसी सहमति पर निभंर करता 
है । म आपके पति के साथ आपके सम्बन्धो मे दखल नहीं देना चाहता । 
पारिवारिक मेल मे किसी भी दशा मे दरार नहीं पड़नी चाहिये । ` 


२९१५ 

आप उस महिला के बारे # ५ है, जिसे हुजूर महाराजजी 
{महाराज सावनसिहजी) ने नामदान के लिए स्वीकार कर लिया थां, 
पर जिसने उनका या उनके उत्तराधिकारी सरदार बहादुर जी, दोनो 
मेसेक्रिसीकाभी दशन नहीं किया, ओर जिसे बाद मे पच पवित्र 
नाम सरदार बहादुरजी ने प्रदान किये । वतमान गुरुने, जिनके दशन 
वह्‌ कर॒ चुकी टै, उसे शब्द प्रदान किया । वह्‌ यदि मौजूदा सतगुर 
कँ स्वरूप का ध्यान करती है तो को हरज नहीं, क्योकि आखिर सव 
गुरु एकं ही है, ओर उनका असली स्वरूप शब्द ही है । जव अन्तर मे 
शुरु केः दशन प्राप्त करने की स्थिति आयेगी, तब जीवित सतगुरु का 


प्रामपे १७३ 


स्वशूप उनके अपने सतमुर के स्वरूप मे लीन हयौ जायेया । यह बातत 
आप उसे समन्ना सक्ते हु! 


२९६ 

सतगुर को स्वप्ने इ अच्छा है, किन्तु हमे जाग्रत भवस्या 
मँ भपने अन्तर मं उनके दर्शन करने का प्रयास करना चाहिये । 

हताश न हीं । काम-दासना काल कौ एक चाल है1 यहु उसका 
एक जबरदस्त हयियार है । इससे सावधान रहं 

(२९७) 

सत्संमी कौ मृत्यु के समय कमरे में केवत नाम प्राप्त मिय हए 
तोगों को ही रहना चाहिये; परन्दु इस सलाह का पालन केवल वहीं 
तक करना चाहिये जहां तक किः सम्भवो 1 किसी परिवार मे 
यदि कोई स्ंमी न हो, तो कु नहीं कियाजा सक्ता! मवलवः 
केवल यह्‌ हैकि मन्तिम कषणर्मे मरने वाते व्यक्ति को यह्‌याद 
दिलाना चाहिए कि वह्‌ शव्द भौर सतगुरुके वारे मे सौचेतया 
संसारक वस्तुओं या वातो का सोच-विचार न करे। मग्ने वाति 
व्यक्ति को इस तरह सत्संगी काफी सहायता पहुंचा सकते हँ । मरम 
वासे व्यवित्त कै अन्तिम विचार अत्यन्त महत्वपूर्णं हीते हँ ! अमर मृच्यु 
कै समय वह्‌ इस संसार के पदार्थो भौर णक्लो के वारे मे सोचता 
दमा तो सम्भवदटैकि दनं लगावों के कारण उसे वापस जन्म तेना 
पडे 1 दत्के विपरीत, यदि वहु शव्व॒भमौर सतगृरु क चिन्तन करेया 
तो बहु उसी दिशा मं जायेगा । ग्रर-सत्संमी इम संसार कौ वस्तुभों 
की वात.करेगे मौर इस प्रकार षे उसके ध्यान को अन्तरम शब्दकी 
मोरे भामे देने के वदते बाहर को गौर खीवेगे 1 

परद्सवारे में परेणानन हो । भमर हम मन में लगातार 
सुमिरन करते रदँ भौर सतगुरु तया शब्द की याद वनाम रेतो 
स्वाभाविक ही हमारे मन्तिम क्षर्णोमे येही विचार हमारे मन्म 
सवसरे भागि रहने) इसीलिए रोज भरजन-सुमिसन करत रहना 
मावश्यकहै। 


१७४ सन्त-मते दर्शन 
(९. ~ ८ 

जहां तक पहरावे या वेशभूषा का सवाल है, मँ दादी या. मूख 
के विरूढनदींहः। मेरी रायमें किसी को अपना वेश तथारूप 
एेसा नहीं बनाना चाहिए जिससे वह असाधारण अथवा. गौरो से अलग 
कध विशेष द्खाईदे ! एेसानदहोकि दूसरों को उसके वारेमें 
तिरस्कारपूरव॑क बातें करने के लिए एक बहाना मिल जाएः-ओौर लोग 
यातो खड्‌ होकर उसे घूर कर देखं या नापसंदगी से अपना मुंह फर 
ले । अपने मनमौजी रूप अथवा पहरावे के कारण वहुतं उपादा 
ध्यानाकषक होना न तो उचित है ओर न शोभनीय । 

मनुष्य को अच्छी पोशाक पहत्रना चाहिए ओर लोगं के 
सामने ठीक रूपमे माना चाहिए । वेशक, स्वच्छता तो जरूरी है ही । 
' संसारमें हरएक सभ्य व्यक्ति के लिए यह्‌ बहूत जरूरी है । सन्तमत 
मे पहुराने तथा रूप क्रे सम्बन्ध मे कोई विशेष या अलग नियम नहीं 
दै, लेकिन सामान्य शालीनता के खयाल से यह जरूरी है करि मनुष्य 

इस ठढगसे रहै कि किसी भी समाजमें कहीं भी उसे तिरस्कारया 
 नापसन्दगी का पात्र न बनना पड़े | 
। (२९९) 

"प्रसाद' आशीर्वाद से भरारहै ओौर श्रद्धा तथा भविति के साथ 
इसको लेने से लाभ होता है) इसका महत्वे या प्रभाव इसे लेने वाले 
के रुख पर निभरे करता है । यह हमे सतगुरु तथा उसकी छपा की 
याद दिलाता है । यह हमे सतगुरु की याद दिलाता है, इसलिए इससे 
मिलने वाले अप्रत्यक्ष लाभ अथवा रसे लाभ जिनका हमे पता नहीं 
चलता, भी अनेक हैं। 

(३००) 


सतगुरु क्या-क्या करते है, ओर नाम देते समय उनसे कोई गलती 
हो जाती हैया नही, इन सब वातो की आप चिन्तान करे) इन 
चीजों से आपको परेशान नहीं होना चाहिए । यह तो कुछ लोगों का 
माग से भटक जाने के लिए एक बहाना मात्र है । रसे लोग जौ काम 


भाग ष्‌ १७२ 
ममारहैटनैतो कसते दयौर जवाबदमनै उगु पर्‌ योपन) 
सतगुष के पां केवल चुनी हृदं बात्मार्‌ ही कती ह, गौर गनती 
क्रमे को सवाल ही नही उस्त्रा। देने विचारोसे बपनेमनं कौ धर्मी 
मेन उलक्नायें मौर गलत दाम कले के निये कोई बहाना दटृढनेषौ 
कोपि न केर । जपने यन्दर्‌ प्यार कौर भक्ति यात्र कर्‌, जो भजन- 
सुमिस्नसरे पराप्ते दै स्के 1 

& (३०१) 
लापकी भेजी सामग्री को मेने घ्यानपूरवक पद्य । ममं उठपिगष 
प्रण्नके व्रि मर्म केवन यही कहना चता कि सन्तमतमे भोजन 
तया ओधि कौ देती मत चीरे मना हं जिनमे मात्र, यम्डे आदि 
पदां चिसीभीर्पमे निवापे गये दों 1 नका उपयोग नहीं कसा 
चषिए 1 घ्न चीरा कोौतनेनेकर्मोको वटूे भारी वौन्न उदाना 
यदुताह । इनसिए सामि या मासराहासी मोन तथा मदिर-यानक्ती ` 

मन्त कृपी इनाजन नही देने 1 

यह्‌ केवल एक श्रम किएक विप प्रकारे कौ दवा लिणुविना 
ट्म स्वल्य नही द्ये सक्ते, क्योकि सन्नमन की दृष्टि मे हमान मम्मू्म 
जीवन-छोटी मे षछोदी वान नक-ढनापि उन्म नेनेढेः पवर 
निण्वितहौ चुका दै यह प्राण्ज्ध या साग्यः वदना मदींडां नकन 
ओर्‌ सवद शमे भुगनना पटना है 1 बीमार मे दवारा नो देवन 
मनकेसन्तोयके चिली जानी । यह ममक्षना कठि णवः विदय 
ओधि कै सिवाय कौर्हयौर्‌ दवा कारमार नही होमी, दमण नर 
नहीं होता 1 फिर, मात्माके कन्यकया नन्त भीनो दहै, जिन मरीग्‌ 
कै कश्याण कौ चनिस्त सन्त कटी भधिकः महत्व देते हँ । मतिषु 
आपकी मेस खनद ई किसी गौपधियोकोनर्ते। 

३०द्‌) 

अपके प्रेम मौर नगन की रमै सराहना करना हू} कृपया याद 
र्खे ङि मतमु जपने प्रत्येकः प्य के नाय दमेन र्द्ते हँ । सदिमाप 
यपे अन्वरमे उने प्रकट करते, तो वह्‌ हुमेमा आपवः मानने सदेम 


१७६ ` सम्त-मत दर्न 
जीर भाषसे बातचीत करेगा । भजन-सुमिरन ही महत्वपूर्णं है, गौर इसे 
आप हर जगह करः सकते हँ । भजन-सुमिरन, प्रेम, भविति भौर विष्वास 
के द्विवाय ओर को चीज काम नहीं आती । मापडरेमे नहीं दहै मौर 
यहां नदीं भा सकते, इस वात्त को लेकर दुःखी च हों । जरह तक भजन 
सुमिरन का सम्बन्ध है, इससे कोद अन्तर नहीं पड़ता । ` 

(३०३) | | 

कपया याद रखे कि आप जहां कीं भी हों परमात्मा सदैव आपके 
साथ है । उसे भूलना नहीं चाहिये । हमे उसके प्रति अपने कतेव्यो काः 
पालन हमेणा एक-चित्त होकर लगन के साथ करना चाहिये, भीर 
जीवन मे किसी भी वस्तु से प्रभावित हकर हमें इस महत्वपूणं कायं 
से विचलित नहीं होना चाहिए । | 

(२०४) 

जीवन मेँ हमे जिन भाजमादणौ ओर तकलीफों का सामना करना 
पडता है, उनके कारण हमे कभी दुःखी या हताफ़ नहीं होना चाहिए) 
यै हमारे दस जीवन के अंग हँ मौर हमें परमात्मा पर विग्वास रखते 
हए साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए । सभी मानसिक 
आर एारीरिकं यीमारियो में चिकित्सक की सलाह के अनुसार काम 
करना हमारा कन्य है । जो भी अच्छासे अच्छा हेम कर सके, केरना 
चाहिए, भीर वाकी सव परमात्मा पर छोड देना चाहिए ! कोणिश 
करना हमारा कतव्य है, परन्तु नतीजा उसके हाथ में है । 

चिन्ता न करे क्योकि चिन्ता से कोर फायदा नहीं होगा जीर जैसा 
होने वाला है, उसमे कोई परिवर्तन भीन होगा । वास्तव में चिन्ता 
रिति को ज्यादा खरोव कर देती है । परमात्मा में विश्वास रखते 
हए हमें जीवन भँ हर चीज का ठण्डे मौर णाति मन से सामना करना 
चाहिए । इससे हमे मानसिक स्थिरता मिलेगी जौ हमारे स्वास्थ्य फे 
निए वहतं जरूरी है । भपनी मानसिक स्थिरता कौ कभी नं विगंडने 
दरे । परमात्मा मे विश्वास रखते हृए तनावे-रहित जीवन व्यतीत करं । 


भागे ३ १३-३ 
(३०५) 
कृपया इस वत्ति कौ चिन्तान कृद्‌ दि जगे त्तव लोन गाका- 
हारी दहो जवे तो संसारक क्याहीगा ¡नागा संसार भाक्ाहारी 
होने वाना नहीं है 1 मानिक यह्‌ नही चाहता कि दर व्यति उनके 
पान वापस धु जाए । एसे-रेते छवाली सवालों कौ नकर पिज 
परेणानन रही । पनु, पकी मादि की रचना मनुप्यफी चरराके के निषु 
नहीकौ गयीहै । पर्मात्माको सुष्टिकी योनना में उनका अपना 
अतय प्रयोजन द) 
जदं तक काम-वसिनाका प्रभ्न है, यट दूमाग्यपुपं है किहम 
अपनी सच्चरिप्रता मेदोतेहौी रहे जीर जीवन कैः तमाम ैतिक 
मूल्य गिरतैजारहे है । काम का उष्य वंश-वृद्धिदहै, न कि पाणविकः 
वासनार्यौ फ़ तृप्ति 1 विवाह एक पवित्र यन्तु है । ठमकौ पतिव्रता 
आपके क्यिने "विवाह के पूर्वे के सम्बन्धौ केद्वारा नहीं विग्नी 
चाहिए । यै कामके अनुभव, शतौर मौर अत्मा दोन के निए अच्छे 
महीं ह । भपने विचार जीतन की जच्छी मीर ञी वरातोका जीर 


मीरे । 
{ ३०६ ) 

नामदाने कै समय जो आपको पाँच देवेनार्ओ कै नाम वर्ताएगष्‌ 
ई, उनके प्रति एक मूषी माग मं भिभिन मूननलमान होने के नाने बाप 
कोनो एतयाज है स्ते भें परमत हूं! जिनानृजींकौ य हमेत्रा 
स्ताह 2 किः नाम कं विष्‌ चिखने न पटेन वे ननमन काञजच्छा 
नं पृ आर सम्ञ तिया करटं अमर वापने तेता किया होना नो 
अजि यह्‌ कृचिनाई वेदा नहीं दीत्ती 1 

सन्तो का मार्ग, राधाच्वामौ शिकला, अथवा मुरन~नव्द मान, 
फिहम इतत विजान शो कहने ह इत वात यं तरिम्वान वही करना कि 
प्रमात्व एक से भधिक है 1 वादित मेका ग्यारह, शुरू मंश््द 
या मौर द्द परमात्मा के साय या मर्‌ शव्द परमत्माया। च्य 
शुरू म परमातमा के साय था । सव वस्तुनो का निमि ठसक 
हमा, मौर जो भी चस्तु कनी, उततकेविना नहीं स्नी) 


"९ 


१७८ सन्त-मत दर्शन 
शब्द को आप दिव्य मधुर ध्वनि, सुनादं देन वाली जीवनधारा, अनहद 
शव्द, कलामे-इलाही, निदाए-आसमानी, इस्मे-आाजम, कुन, लोगास, 
टा या कोई अन्य नामदेदं। इस शब्दनेहीसारी सृष्टिकी तथा 
उस स्वरूप की रचना की है जिसमे सूष्टिके निर्माण के बाद स॒ब 
से पहले परमात्मा खुद प्रकट हुमा । परमात्मा सारी सृष्टिर्मे रम 
रहा है 1 वह्‌ इस दिव्य ध्वनि के रूप में जगत के कण-कृण में व्याप्त 
या मौजूद है, ओर यही ध्वनि हूर मनुष्य के अन्दर, आंखों के उस 
केन्द्र या तीसरे तिल" मे गंज रहीदहै, जिसे फ़ारसके सुफी सन्त 
नक्ताए-सुवेदा' कहते हैँ । 

मालिक, खदा, रन्न, परमपिता, परमात्मा - चहिजोभी नाम 
~ आप उसे दे-- वह ताकत है जो यहा, वहाँ, सब जगह मौजूद दहै । 
ˆ वह पूणे है. गौर सोच-विचार या अन्दाज के परे है, अपने आपमें 
रमा हृ, अजन्मा, सर्वंशवितमान जौरएकदही है । कोई दूसरा नहीं है 
ओरन किसी दूसरे के लिये कोई गुंजाइश ही है । वह समस्त तुलनां 
सेपरे ओर किसी भीतरहसे किसीसे जडा हुआ नहीं दै! वह्‌ 
एक ओर अनेककेभेदकी सीमासे वाहरदहै। वहु सव तरह सै 
लाबयानया वर्णन सं परे ओौर सिप्रतो या गुणोंकीहदसे उपर है। 
मौलाना रूम का कथन है, उसका कोई नाम नहीं; उसे जिस नाम 
से भी पुकारो, वह्‌ जवाव देताहै।' जितनी चीजों की हम कल्पना 
कर सकते है, उन सवसं परेहोते हुए भी वह॒ उनमें से हरएक 
मे मौजूद हं, ओर सवके साथ है । वह्‌ स्वयं ही सर्वेसर्वा है । उसके 
सिवाय कूट ही तहीं। वह परम शक्तिमान परमात्मा है, जिसकी 
सन्त चर्चा ओर .वंदना करते हैँ । आपका खयाल दुरुस्त नहीं है, उसके 
विपरीत सन्तमत अनेकं परमात्माओं मेँ विश्वास नहीं करता । सन्त- 
मतत केवल एक परमात्मा को मानता है । 

सुभिरन के लिए जो पाँच नामं आपको दिए गए है, वे कोई अलग- 
, अलग परमात्माओं के नाम नहीं हँ । इसे इस तरट्‌ समञ्ने की कोशिश 
करे : आपके पास एक विशाल देण हु, जो अलग-अलग प्रान्तो या 


भाग १७९ 
राज्यों मे बे हमा है ! पूरे देग का शासन एक वादथाह्‌ चना रहा 
रै जिसने विभिन्ने राज्यम उपक देख-रेख वरते के निए अपने 
राज्यपाल अयवा उच्चं राज्याधिकारी नियुक्त कर रेट! ये स्नव 
राज्यपामे अपनी णवत गीर अधिकोर उसी एक वादघाह्‌ ने प्रापने कसते 
है, जो पूरे देश का धासन चला रहा है भौर जो जन्तिम तथा एकमाय 
मालिक है । वही सरवेसर्वा है भौर राज्यपाल अपने प्रप हूए षो मँ 
उसकी आना का भलन-माय करते ह ! स्ते दहनो सष्टर मे अन्दर 
ह्मे ेसी अनेक मंजिलो से गुजरना पडता ह । हर मंजिल का णामन 
परमासा से भधिकार प्राप्त एक राज्यपाल या अधिकारौ कै दारा 
चामा जाता है। इस स्थूल जगत की व्यवस्थाभी कालद्वाराकौ 
जती है! वह्‌ भी उस परमपिताके हूक्ममेही कायं करताहै। 
वाद्रविल का भी कथन है, "भरे पिताके घर में अनेक सहल दै" एक 
रहस्यवादी सन्त का कहना है, “भापके भीतर इतने विषा समुद 
मौर मैदान है कि उनके वारे मे कल्पना भी मदी की जा सकतौ । यत 
संसार अन्दर के विशात सागरे मे एक वृद कै वरावर ह 1 हर मजिन 
कल अपना अलम नाकाश है ओर एकं मजिन दूरी मे चनः 
लिये सीदियां है ।'" 


जिन प्रदेशो मे हमें गुजरना है उनके राज्यपाल अथवा जासको) 
के नामौका सुमिरन करने के पौषे यह भावना है कि दम उने 
प्ररिखित हौ जामे, मौर जब हम अपनी आन्तरिकं आध्यात्मिके यक्ता 
के दौरान उनसे मितेँतौ ये हमे पहचान लें ! जव हम उनके नामका 
सृमिरन करते है, तव वे भने देथ से वडुतं आराम ओौर सुगरमता के 
साध गुजरने मे हमासे सहायता कसते है । जसा कि भप सोच रटे 
है, ये पाचि नाम पाँच रेते देवतागौ ङे नाम नही जिन पर्‌ सन्ता 
की जस्या है, किन्तु ये हमारे रास्ते मेँ आने वाते क्रो क राज्यपान. 
अयव अधिकारी है ! जसा ऊपर समद्चाया जा चुका दै, पद्शग 
एक ओर केवलं एक ही है । उसका कों शरीक या सांसीदाः 


१ ६० सरत-मत द्णन 

स॒रत-णब्द-योग, शब्द या सुलतान-उल-अजकार (सव सुमिरनो 
ण राजा) का अभ्यास करने के लिये चार बातं बहुत जरूरी 

१. सतगुरु (मूशिदे-कामिल) 

२. सुमिरन (जप या जिक्र) 

३. ध्यान (तस्सवृर) 

४, भजन (अन्तर में दिव्य-ध्वनि को सुनना) 

पहली अवस्थः सुमिरन है जिसके द्वारा आंखो से नीचे के शरीर 
की समस्त चेतनता को समेटकर तीसरे तिल पर लाना है । इसके 
बाद है अन्तर मे उस ध्वनि के साथ जृडना जो मन भौर अत्माको 
खींच कर ऊपर के मण्डलो मेले जातीहै। मन दूसरी मंजिल पर 
जिसे मुकामे-अल्लाह कहते है सदा के लिये दूट जाता ` है ओर 
आत्मा पांचवीं मंजिल (मुकामे-हक्र) मे समा जाती है । 

मैने आपकी ही पृष्ठभूमि के अनुसार सारी बातें विस्तारपूवंक 
समज्ञाने की कोशिशकीरहै, ओरमृञ्चे आशादहै कि जिन विष्यौको 
आपने उठाया था उनके बारे मे अन आपका कोई सन्देह बाकी नहीं 
रहा होगा । नामदान के समय बताये गये तरीके से प्रेम ओौर भविति 
के साथ अब आप अपना भजन-सुमिरन कृपया नित्य किया करे । 

(३०७) 

अभ्यास के समय शरीर में होने वाली केपकपी से कृपया परेशान 
न हों । एेसा कभी-कभी उन सत्संगियों के साथ होता है जो इस जन्म 
मे या-किंसी पिछले जन्म मे निचले चक्रों से सम्बन्धित कुछ योगिक 
क्रियां किया करते थे ¦ एकाग्रता के परक जाने पर यह अपने-आप 
मिट जायेगी । यह्‌ केवल प्राणो कीक्रिया है जो धीरे-धीरे अपने 
आप समाप्त हो जायेगी । चलते-फिरते, प्रतीक्षा करते, खाते तथा 
स्नान आदि करते समय हमेशा अपने मन को सुमिरन मे लगाये रखने 
की कोशिश करे । 


अपना भजन-सुमिरन नियमित रूप से अवश्य करते रह । आप 


भागं ३ श्त 
जानते ही ह कि शान्ति, सुख, प्रेम मौर शक्ति का सच्वा घत यही 
है, मौर इसी कौ ह्मे इस सकृ तया परलोक मँ आवश्यकता है । 
(३०८) 
मुने यह सूनकर अफ़सोस हया कि मने नए व्यवस्थापक कै नीचे 
जिन ्रतिव्धोमे गापको काम करना पड रहा है, उसे भाप प्रसन्न 
नहीं ह । कृपया याद रं कि कोई मो मपमान, चाहे वह्‌ कितना 
वड्वक्योन दहो, एक सच्चे मनूप्य को नीचै नहीं गिरा सकता, जब 
तके कि वह सुद मपे माप को नीचा न समदने । आष तत्परता मौर 
ईमानदारी कै साय अपन कर्तव्य का पालन करते रहँ । जव तक अपि 
को कोई इतना ही गच्छा दूसरा कामन भिति, इसन छह! ग वहां 
की परिस्ितिर्यो से परिचित नहीं ह, लेकिन थाप बहा मौकेपरै, 
अपना निर्णय स्वये कर सकते है 1 इस वारेमे हर दृष्टि मे विचार 
करने के वाद जैसा आपको उचित प्रतीत हौ, वसा करे । 
(३०९) 
शरीर से चेतनता का जव सिमटाव होता है, तवे हमेणा थोटी 
तकसतीफ हत्ती है, पर इससे किमी को परेणानं नहीं होना चाहिये! 
जवे कष्टे असह्नीय हौ जाय, तो अपया तो मासन वदलर्लेया 
थोासा टहल ले मौर फिर सै भजन में वंठ जायें ! इसमें सन्देहं नही 
कि ठेसा करने से देतनता वापिस शरीर फे निवते अंगों मे माजयिगी, 
परन्तु धीरे-धीरे हर बार आप पटले मे मधिक समय तक बैठ सकरगे 
गौर इस्र तरह यह कष्ट पूरी तरह दूर हौ जाएगा ! 
(३१०) 1 
कवीर्‌ फ जिन पदो का आपने उन्नेख किया है, उनमें उन्होने 
यह्‌ उपदेशं दिया कि हम पने हृदयम प्रेम ओर भवितत उन्पन्न 
करे, कयोदि प्रेम कै विना जीवन नीरम ह! कवीन का मतनव यह 
महीं है किः सच्चे प्रेम के चिना किया मया भजन-नुमिरन व्यथं जपो । 
भजन-सुमिरन कभा न्ययं चह दी जानु, वरन्ते प्रम ओर भक्ति गृध्र हदय 
केः साय क्ये गए अम्माम का अधिक मन्व दयः प्रेस जर्‌ भविति भी 


९८५ ॥ + सन्त-मत दशन, 
भजन-सुमिरन से उत्पनन होती है । इसलिए हमारे मन की दशा चाह 
जसी भी हो, हमं भजन-सुमिरन मे लापरवाही नहीं करनी चाहिए । 
प्रेम ओर भक्ति की उत्पत्ति धीरे-धीरे होती है। भजन-सुमिरन में 
आप जितना अधिक समय देगे, सतगुरु कौ उतनी ही अधिक दथा आप 
को प्रेम ओौर भक्ति के रूप मे मिलेगी । सतगुरु आपके भीतर हँ भौर 
देख रहे हैँ कि आपक्याकररहेरहैं। वेकिसी की कमाई को अपने 
पास रोक कर नहीं रखते । सन्तमत निराशाओं अथवा असफलताभौं 
का पथ नहीं है, यहं एक हषं, सफलता ओर परमानन्द का मार्गं हे । 
| (२११) 
जहां तक आपके पिले जन्म के वारे मे आपके विचासो का 
सवाल है, हमे न तो एेसी भावनाओं की छानवीन करनी चाहिये ओर 
न हौ उन पर कोई ध्यान देना चाहिये । इसमें कई खतरे हैँ । कभी- 
कभी पिले जन्मो के पुराने मोह फिर से जाग उस्तेषहै, जो हमारे 
` आज के जीवन मे हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिये लाभप्रद नहीं 
है । कभी-कभी किसी पिछले जन्म में घटी अप्रिय घटनायें हमे दुःख 
ओौर क्लेश देना शुरू कर देती है, हालांकि इस जन्मे वे कोई अथं नहीं 
रखती । भूतकाल के बारे मे न सोचे, बल्कि आज ओर आने वाते 
कल पर ध्यान दें । इस जीवन का तथा नामदान का लाभ उरायें 
ओर जन्म-मरण के चक्रसे छटकारा पाने की कोशिश करं । 


(३१२) 

पति ओर पत्नीमेसे किसीएककी कोशिशसे परिवार सुखी 
नहीं बन सकता, परिवार को सृखी बनाने के लिये कोशिश दोनों 
की होनी चाहिये । विवाह मे काफी त्याग करना पडता है । 
विवाह सफल हौ उसके लिये बहुत-सी बातों को भुला देना ओर बहुत- 
सी वातो को माफ करना पड़ता है । हमे जीना है केवल अपने लिये 
दी नहीं, वल्कि दूसरे साथी के लिये भी । इसलिये हमे अपने अहंकार, 
सुख के साधन ओर्‌ एेसी अनेक वस्तुओं का त्याग करना पडता हैः 


भिदे १८३ 


जिनसे विवाह के पूर्वं मारा लगाव या] विवाद मं दोनों सापियौं 
की मोर से आदान-परदान की भावना होनी चाहं) 

इस दुभग्पिपू्णं स्थिति को दा करने वाते कारणो को जमन के 
सिए आपको अपते हृदय क टटोनना होया 1 आप्रका द्वित यह 
वतायगा कि भृच करा हुई है । मगर हम वाहते कि सौगहमें 
पसन्द करे तो इस संसार मं, केवत विवाहकेकेव मेही नरी बल्विः 
जीवन कै हर शेव भे, हे अपनौ जटिनता र्‌ बुराष्यौं नौ द्रुरकर 
के दमानु, सौम्य, विन्न तया शालीन बनना होगा । अन्यया संसार्‌ 
हेमारौ उपेक्षा करेगा, हम से मुव मोड़ सेया, भीर्‌ हम हृता हौ 
जगे । परेशान न हो, क्योकि परेशानी से क्म्सी प्रकारका साम 
मेही होगा ) अपनी ओर देखने कौ करोशिण्र कटे मौर प्रता माये किः 
आपसे भूत करा हई है । भौर फिर कोशिश करे क्रि वह गनती 
दोवारान हो ! मपनी दुवलताओं कौ जाननेके लिए इस तरह का 
अपने भापको समना वहत जरूरी है, क्योकि तमी हेम अपने जापको 
सुधार सकंगे भौर उन दुर्वलताभों भर विजय श्रप्त कर सकेंगे । 

आपिके पत्र मँ एक संतोपग्रद वात यहं है कि भजन-सुमिरन भव 
अपकरो पते से कु मासान लगने लगा है , मौर यह एक बडी बत 
है । भजन-सुमिरने को वाकी सव बातो प्रर प्रायमिकता या प्रधानता 
दी जानी चाहिए 1 अगर हम भपने इस कतव्य का पालन दीक तरह 
से करेभेतौ याकी वार्त की चिता नही, क्योकि भौर सब वते भषने 
अप सुधर जायेगी ! निर्वित समय पर नित्य नियमपूर्वकं भजन्‌ 
सुमिरन किया करं । जिस~तरह निरिचत समय पर मोजन करने की 
पड हुई हमारी आदत उस समय के अने पर हमारे अन्दर भोजन 
करने की इच्छा उत्यन्न कर देती है, उसी तरह भजन-सुमिरन के निमे 
निर्धारित समय कै भाने परमन मेशख.द ही भजन करे को इच्छ 
पैदा हौ जानी चाहिए, ताकि आप चैने कै लिए विवश या मजयूर 
हौ जाये । 

(३१३) 
कपया याद रखे कि किसी जौवित मार्ग-दर्णक के वताय विना 


ह) 
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किसी प्रकार के यौगिक अभ्यास के चक्कर मेँ पडना एक भारी जोखिम ` ` 
कोवातहै, क्योकि अन्तर में जव कोई वात काबू के बाहर हो 
जाती है तव शिष्य कष्ट न्लेलने के सिवाय ओर कुछ नहीं कर 
सकता । आन्तरिक शक्तियाँ वहत प्रबल होती हैँ ओर जब हम बिना 
उचित माग-दशेन प्राप्त किये, ओौर विना हदय को निर्मल बनाये उन 
शक्तियो को, ओर विशेषकर कृण्डलिनी को, जगाते ह तो ये अभ्यासी 
के जीवन को तवाहु कर देती हैँ । इसीलिए सन्तमत जीवित सतगुरु 
की उपस्थिति पर जोर देता है भौर योगियों की तीसरे तिल से नीचे 
की तमाम शक्तियों को कोई महत्व नहीं देता । मनुष्य शरीर के 
अन्दर कौ इन निचली शक्तियों के साथ छेडछाड करने से क लाभ 
होने के वदले हानि ही अधिक होती है। 

(३१४) च | 

हमें कोई आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हँ या नही, इसकी चिन्ता ` 

नहीं करनी चाहिए । यह हमारा काम नहीं है । हमारा कामतोउस 
मालिक कौ प्रीति ओर भवित प्राप्त करने के लिये भजन-सुमिरन करते 

रहना है । क्या देना ओर कव देना, यह्‌ उसका काम है, हमारा नही । ` 

कृपया याद रखे क्रि भजन मे लगाया गया आपका प्रत्येक क्षण आप 


केखातेमेजमादोतारै। मालिक के प्रति दस कर्तव्य के पालन सें 
प्रम आर्‌ विश्वास के साथ लगे रहं । 


ध (३१५) 

. जसा जाप सोचते है, केवल आप अकेले ही एेसे सत्संगी नहीं है 
जो इस रूहानी मागं पर मेहनत ओर संघपं कर रहे हैँ । हर व्यक्ति 
अपना वौज्ञ ढो रहा है ओर इस मार्गं मे संघपं कररहाहै। यह्‌ जान 
कर आपको दिलासा मिलना चाहिए कि आप सही पथ पर हैँ ओर 
अव जापका ट्र कदम आपको आपके धाम कीञरलेजा रहा हं 1 
अव जापका जीवन अन्धकार में भटकता हेज उहेश्यहीन जीवन नही 
गहा! अवप के पास एक एेसा उदेश्य ओर एेसा ध्येय ह्‌, जिसके 
निए चापको सव क न्योछावर. करने क लिए तयार रहना चाहिए । 
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वेक मन वहूत चंचतं ह, नेकिन ट्मे इम वश मे क्यनाहंयौर्‌ 
इतकी चंवनता परर काबू पाने का एकाय साघन ह--नुभिरन्‌ । दूरे 
विनी अभ्यास को उस पर प्रमाव नहीं षटता ) यगर्‌ शक वार मनक 
अन्तर मे सुमिरन कारतया नगे नौर यद्‌ घव्दकौ मोठी धुनक्ा 
स्वादल्ेचतौयह्‌ वमे था जाता ई। यद्‌टोजाएतोसममनें किः 
आपने घाघी लड़ाई जोत ची ट! पच्य है मेहनत तया योर्‌ यधिक 
मेहनत कौ । हृपया अभ्यास के समय को धीरे-धीरे वह्ने की कोौचिभ 
कर्‌, छीर एक दिनकाभीनाग्रा न दनि दे नियमितता द्हूत 
जष्रीदहै। 

(३१६) 


मुघ्रे यह्‌ जानकर खश हई करि अपनी समीर बौमारौ कै समय 
भजन-सुमिरन मेँ घापरको एमे सुन्दर अनुभव प्राप्त हृषु । यहु मव भाप 
के प्रेम भौर भक्ति, भौर परमन्मा कौ वसीमष्ुपाकाष्ठ्नह। द्रत 
मे यह स्पष्ट होतारँ कि यदि हमे अपने कर्तव्य का पालन कन्त द 
ओर प्रमु पर्‌ पूर्णं विज्वास रखते हतो वह भं हमें कमी नदीं खोता 
परीक्षा की धटियो मे उमकी दया-मेहर भी अधिक टोतीरह । 
(३१७) 
आत्मा भौर मन कैः वीच हमेणा युद्ध छिडा ग्हता हं क्योकि आत्मा 
अपर जाना चाहती हं मौर मने नीचे टी इृद्धिर्यो कें सुखो मे भटका 
गहना चाहता हँ । जवे टम मनको वम करके तीरे तिन परस्विर 
फेर नेमे, तव यह्‌ युद्ध ममाप्न होगा । यह द्रम भजननुमिरेन कै दारा 
कर सकय । प्रम बीर भक्ति करं साय रोज भजन-चुभिर कर मानिक 
दया स विजय निष्वित हुं! किसी भौ तरह ने उ्दानया हनाशनदहीं। 
(३१८) 
जव विवाहित ह कौर मापकी पत्नी उतनी मधुर न्वभावं कौट" 
फिर मरो भाप अपने मन को गनत दिशामे मटकने दते? काम 
वास्नना एकं पेन बुराई है जो न्यनि कौ पतन को गोर ने जाती है 
अर्‌ जहां काम है, वहां मानिकके निए कट प्रे्न मौर मक्ति नही 
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हो सकती । प्रकाश ओौर अंधकार एक साथ नही रह सकते । जव भी . 
एेसे विचार अये तो सुमिरन मे लग जायें ओर अपने मन को अन्तर 
मे मालिक की ओर मोड दँ । अपने मन को सदा किसी उपयोगी काम 
मे लगाए रखे 1 खाली मन शंतान का ओजार होता है । सभी प्रकार. 
के अनुचित विचारों से मन को दूर रखने में सुमिरन बहुत सहायक 
होता है । | 

| (३१९) | 
कपया याद रखें किं इस संसार में मनुष्य के पीछे पांच मनो-. 
विकार इसलिए लगे हूए ह, कि वह्‌ आवागमन के चक्कर मे फसा 
रहे । हमे उनसे अच्छी तरह टक्कर लेनी है,;ओर सदव उन पर विजय 
प्राप्त करने की कोशिश करनी है । सतगुरु की दया से ओौर भजन- 
सृभिरन मे अपनी मेहनत के द्वारा थाप धीरे-धीरे इन पर हावीः हौ 
सकेगे । ये विकार कोई एेसी चीज नहीं है, जिन पर सरलता से भौर 
। विना किसी संघषं के विजय पायी जा सके । कभी हताश न ह, बल्कि 
` प्रेम ओर भविति से नित्य नियमपूर्वकं भजन-सुमिरन को समय दे । 
। (३२०) 
मेरा अपनौ विचारहै कि सभी समस्याये, ओर खास कर पति 
ओर पत्नी के वीच कौ समस्या, प्रेम ओर स्नेह के द्वारा सुलज्ञायी 
जा सकती हैँ । अगर .आप दोनों अपने अहं को त्याग दं मौर भूल 
जाये ओर माफ़ करं' तथा जीये ओर जीने दे" के सिद्धान्त पर चले, 
तो आपके घर मं कोई विसंगति या अशान्ति नहीं रहेमी । हम अपने 
` साथी से आशा तो बहुत ज्यादा करते है लेकिन उसकी भावनां की 
कोई कद्र नहीं करते । इसके फलस्वरूप गम्भीर मतभेद ओर केलह 
की उत्पत्ति होती है । 
भजन-सुमिरन के लिए पारिवारिक एकता या मेल-जोल बहुत 
रूरी है जर जर्हा तक हो सके इसे विगड़ने नहीं देना चाहिए ! एकं 
दूसरे कौ भावना को समञ्ने कीओरजिसटंग से पति-पत्नी को 
रहना चाहिये, उस ठंगसे प्रेम ओौर एकता के साय रहने की कोशिश 
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करे । मन को वेचेन करने वाते विचारी म अपने त ख 
न विगाह, वल्कि याद रखें कि जीवने म चष्ाव-उतार्‌ आन ह रहते 
है । अपन ध्यान को तीसरे तिन पर जाये ओर देयं किवहां रैना 
आनन्द भरा है) 

३२१) 


अपने विवाहित जीवन-सायी के सिवाय त्रिसरी दूमरे ये फाम- 
सम्बन्ध प्रभु की दुष्टिमे एक एसा पापह जिते माफ़ नहीं चिवाजा 
सक्ता। मतौ केवल द्रतना ही तुस्ताव दे सकता टं कि मव माप नजन 
मुमिरन में यादा से उयादा समय नगार्ये, भपराध को दोवाग नके 
सौर प्रमु से उसकी करूणा अर्‌ दया के निए प्रार्थना करे । यद्रि हमारे 
अन्दर अपने गुनाह्‌ कै निए अफ़सोस है ओर्‌ हम्‌ उने नी दोहरायेने 
तो प्रभु भी हम पर दया करेगा, तेविन यदि वह्‌ मुना वार्व्ार केने 
ररहगे तो उसकी दया-मेहर नही पा सकंगे । 

यही कारण है कि सन्तमत सदा गृहस्यी-नीवन को पसन्द करता 
है, क्योकि वैवाहिक जीवन में स्म्री-युरुय कौ अनेक प्रारतिक वृत्तियों 
की सहन ही पर्ति हो जाती है । इद्दियो कै किसी भी भोगमे अति 
केला भौ वहत अनुचित है । कमं ओीर उसके फलन का कानून वेरहम 
ओरकठोर है। छोटेमे छोटे विचारो याकार्योकौ टर्म कीमत 
चुकानी पड़ती दहै, ओर करमो केस्वामी कालका हिमाये चकाना 
पडता है । जसा आप वोयेगे, वैस्ना आप काटे । तो फिर प्हेनसेही 
भारी वोक्न को मौर अधिक भारी क्यों वनाये ? अनन्त जन्मो कै हमरि 
पाप पहमै मेही हमे दबाए हए ह । भव सन्तमत मं भाने के वाद 
अपने कर्मो केद्वारा उस वोक्ञको ओौर भारी वनानि के वदते मे उने 
हलका केरे की कौधिश करनी चाहिए । 

गनि ल्यादा इतविए लिखाहै कि कटी आप वापस धुरधामं 
पटुचने की अपनी यात्रा को अधिक लम्बौ मौर अधिक कठिन ननः 
तें । सन्तमत की शिक्षा पर सविधानीपूर्वक विचार करें रसस 
ऊचे सिद्धान्तो के अनुसार जीने कौ कोशिशे करे । 


१८८ सन्त-मत दशंन 
(३२२) (त | 
लोगों की आध्यात्मिक प्रगति में सतगुरु सहायता कर सकते हैँ 
पर उन सवको संसार मे आत्म-निभेर होकर रहने के लिए अपनी ` 
जीविका ईमानदारी के साथ कमानी पड़गी । सन्तमत हरएक से यही 
आशा करता है कि वह अपनी ईमानदारी की कमाई से गुजारा करे 
जर दूसरों पर भारन बने । उसे कोद काम दूंढकर अपनी रोजी 
कमानी चाहिये । यह उसका कतव्य है । । 
(३२३) 
इतना उत्तेजित ओर भावृक होना उचित नहीं । हमे दूसरों को 
समाज से नाता तोडने की सलाह नहीं देनी चाहिये, गौर नही खद 
एेसा करना चाहिये । हमे इस संसार मे रहना है ओर समाज, परिवार 
ओर अपने देण के प्रति अपने दायित्व या जिम्मेदारी को निभानाहै। 
इन सत के साथ ही हमे इन सव बातों से अपने को अलग ओर अंतर 
मे परमात्मा के साथ अपने को जोड़े रखना है । दोबारा कभी इतने | 
उत्तेजित ओर भावुक न हों । इससे आपको किसी प्रकार काःलाभ, 
नहीं होगा । हमे अपने विचारों को स्थिर ओर समतोल रखना चाहिये ` 
ओर शांत, सामान्य तथा तनाव रहित जीवन विताना चाहिए 
^ 9 (३२४) | 
नामदान के लिए आपको अपनी पढाई समाप्त करते तक ठहरने ` 
कीमने जो सलाह दी थी, वह्‌ आपके अपने हित मे थी । आप'अभी ` 
छोटे दै ओौर आपको चाहिए कि सन्तमत की पुस्तकों का अध्ययन, 
करके इस मागं को पुरी तरह समक्षे ओर इस विज्ञान की खोज करे। - 
यह जल्दवाजी मे अपनाने का मागं नहीं है । इस पथ को अपनाने से 
पहले जिज्ञासु को चाहिये कि अपनी सारी शंकाओं का समाधान कर ` 
ले। उसे इस वात का निए्चय हौ जाना चाहिये कि इन उपदेशों से 
उसकी आवश्यकताओं कौ पुति होगी ओर वह इनके अनसार जिन्दगी ` 


 वसर कर सकेगा । सन्तमत के अध्ययन जौर खोजमे लगाया. गथा 
समय व्यथं नहीं जाता । । 


भाय १८९ 
जव तक भापकौ नामन मिले तव तकः, मेरी राये, भाप 
अभ्यास न करे 1 कैवलं पुस्तके पडकर अयवा मत्संगियां मै मुनेकर 
पेस्ना करना उचित मौर सुरक्षित नहीं है \ भजन-मुमिरन का भेद या 
रहस्य केवल सतगुरु (या उनके नियुक्त प्रतिनिधि) के दास ही नाम- 
दान कै समय वत्ताया जाता है ओर उसके अनुसार किया गया अभ्यास 
ही काम माता है । कमी-कमी' विना किसी गुर के मा्ग-दर्मेन के अपने 
आपे भजन-सुमिरन करना बहुत हानिप्रद हो सकता है । 
(३२५) 
आप खुद पुरी तरह से भौर तरस्य भाव के साथ अपने हृदय को 
टटोलने कौ कोशिण करे ओर पता लगाये कि आपकी दुवंलता कषां 
दै जिसकै कारणः लोग आपको नापसन्द कसते हं ! आपके अन्दर कोई 
दसी वात मवण्य होनी चाहिए जिसे लोग पसन्द नहीं करते । उस दोप 
या दु्वेलता का पता लमाने की कोशिश करे गौर उसे दुरकरनैका 
प्रया करे । द्रुसरो कैः प्रति हमारा व्यवहार मंत्री, परोपकार, सहायता 
ओर सहयोग की भावना से पूर्ण होना चाहिये । यदि को टमं शुष 
हानि पहुचाये तै हमे यदला लेने की कोशिश करने के वनाय उमफी 
कमजोरी क लिये उत्ते क्षमा करने तया भून जानि की कौभिण करनी 
चाहिये । 
(३२६) ति 
भिन्न-भिन्न सत्संगियों कै वोनने के नहजे या ढंग कौ वजहसे 
नामो के उच्चारण मे योढ़ा-वहूत अन्तर होने से कोई फरक नही 
पडता । असली महत्व तौ खयाल को तीमरे तिन पर एकाग्र कर्वे 
प्रम गौर भक्ति के साथ कयि गये सुमिरलकाट) 
अकाल मृत्यु जसी कोई चीज नही होती । मृत्यु वा क्षण निश्चित 
है ! आत्महत्या भौ प्रार्ध के अनुसार होती दै । यह कहना टः 
नहीं है कि वहे अपनी मायु घटा रहा है । वह केवल वसा ही कर रहा 
है जैसा किसी पिते जन्म मे किये गय कर्मो के फकल-स्वरूप (सम 
भाग्यर्मे करना वदा था। १ 


१५४ हाप्तगत पर्षान 
(२२५७) 

भाषते जफो पत्ति कै मारे भे जौ लिखा उरो पकर मणे अफ़सोस 
थो । ग दूापयुणै ह समैः सुभा मेलने गी ओपतषर गरम 
(ए पीयत ओ अर्ध का परिषाग ४ । सौग जस्य पैरो जुटाने फी 
रोभपे $, गोर सप्रीजा भह प्रीण र निमे सिके कषिताप्मो भै सौर 
जलिप प्ति जाप £ । फरपमा प्रेमे तया सोषु फे साध भप प्रति फो 
ररा सोद सौ तौशष्गो सगेप्नाते की फो फेर । अमर्‌ पे प्रस भयते 
भो एोदष्रेपो पौ समति कि कष समन ततो सरै परा कस्ते 
गरा से, पर्दते जमती जिता फष्िनाष्रयो से अपने अपिको 
गभ फर रफगे | एय जप्त को सीतु शर्कर सन्म स्थिति फो भीर 
. उयो स्तवे प्री कस्तो नादिमे | पशे पदना कटि नेती 


५ सासत द पुफे लिषतय तथो एकरप-पनित गी 1 जुभ-पर्‌ जाने से सनद 
पते शतको रोकना होगा ओद प्रस बातत का सासं स्ना होगाभिः 


ये उश जोर फणी ते सभे । धीरेणीरे एरका मोह मिट जायेगा । ओ 
रागये उगका लभ सेमे फो फो, उर सगथ उन्द निरी भव्य काम भें 
सग जाना सपोदिये | सोयत ओर पालिक ये प्राणो करते ये एस 
लाते पर गिज पापो ग सरागता [मिलेगी । प्रेग जरः भिति फे साभ 
प र्ादिता पस्मातभ फी पया जर सदागते सि विनती परे | 
अदा पण ¢, तद ससो भौ द । कटै मोद्य नि जपने यत कौ 
जेर्भेमे तरट्‌ सेगक्षा पर कि [लस पकार शमर पक पे उरगी व्रतो भें 
प्सते रप द उस पकर अम्‌ बिसदरम मेरी से | 
(९२) 
निभत्ति गो भाग्य एवा परी पीस, जो जन्म से पठते हो तथ क 

दी मासी ६ । उसी प्राय फो चसा सर्णव नदीं ट] यहु महस 
पर्ये एए कि द्रतेतकसीफरोके प्स टुमारे कमोका क्ण पुण रहा 
भोर एस पोद् एसा हो सघ ठ भौररमे वापस पूरधाग पर्वते फे 
लिये समार किमा जा रा है, एक सत्संगी फो अधिक फमित्त भौर सारस 
सान, अषते प्रास्मा का सागता कस्या ताति । मरु जपसे-आप मै 


क साय दी विपति, दुः ~ 


१९२ [र सन्त-मत द्शंन 
निधनता, अन्याय, वीमारी, गौर जन्म-मरण की यातना आदिभी रहै 
जन्म-मरणके द.खोंकेकारणही हम इस संसार सेसदाके लिये 
मुक्त होना चाहते ह । | 
` मन्य की आत्मा इस स्थल प्रकृति का अंग नहीं) यहु सुख 
ओर आनन्द के उस अनन्त सागर की एक वंद है, जहां से यह्‌ करोड़ों 
युगो पूर्वं जलग हुई थी । इसके दुःखी. का अन्त तभी होगा जव यह 
वापस अपने असली घर में पटह जायेगी । इसके अतिरिक्त, हर जन्म 
ओर मरण के समय हम नया चोला धारण करते हँ या उसे छोडते ह . 

यह्‌ उसी प्रकार होता है जसे हम रोज अनेक पोशाक वदला करते हँ । 
वेणक ईसा एक महान पैगम्बर थे, किन्तु हमने उन् देखा नहीं 
है ओर हमारी सहायता करने के लिये वे आज यहां नहीं है । यदि. 
किसी के सामने कोद आध्यात्मिक समस्यार्पदा हौ तो मागे-दशेन तथा 
सलाह के लिये उस समस्या को उनके पास ले जाना सम्भव नहीं है । 
हमे एक जीवित क्रार्ईस्ट', एक जीवित मसीहा चाहिये । मेरी सलाह 
दै किं नामदान के लिये लिखने से पहले आप सन्तमतं की कछ पुस्तकों 
को वहुत सावधानीपूरवेक अच्छी तरह पढ़ ले, ओर यदि कोई सत्संगी 
आपके नजदीके रहता हो तो उसके साथ सन्तमत के सिद्धान्तो पर 
चर्चा कर लं । जव आपको एसा लगे कि आपके मन मे किसी प्रकार 
की कोई शंका वाकी नहीं रही है ओर जाप सम्तमत के सिद्धान्तो को 
पूणं श्रद्धा तथा विष्वास के साथ अपनाने के लिये तैयार, तो आप 
नाम के लिये लिख सकते हैं । 
(३३०) 
वावाजी महाराज ने हजूर महाराज जी (बावा सावनसिह जी 
महाराज) को जो शिक्षा प्रदान की थी, ओर जिसको आपने अपने पत 
मे उद्धृत किया है, उसको अपनाने की आपकी इच्छा की मै सराहना 
करता हूं । पर यह्‌. सवे इतना सरल नहीं है, जितना कि आप सोचते 
है । आत्म-समपंण या शरण की वह्‌ अवस्था प्राप्त हौ जाने पर ओर 
कुछ करना वाकी नहीं रहता । यहं अपने हमै, अपने अह्‌, मै ओरर्मै 


भम १३१ 
मेरी पूणं त्याग फी सवस्या ह । हमरि तया परमात्मा के बौच एक 
माघ सकावट हूमास अहं है, मौर यद्वि इते हटा दिपा जाए, त जिष 
परमात्मा को द्म दृठ रह है, उसे हमास मिलाप ह जायेया ।. 

यह सव इसको कल्पना करने या दते फटूमे-माथ से प्राप्त नही 
हौ सकता । मन की यह्‌ वृत्ति वाहरी दुनिमा सन पूरौ तरह मुह मोकर, 
सन्तर मे सतगुरु के चरणों को शरण ग्रहण करने परं प्राप्त होती है । 
आपकी माक्ष बहुत प्रशंसनीय है मौर प्रत्येक सत्संगी का यही ध्येय 
हेता है भौर होना भी चाहिये ! हमे एक दिन शरण फी सह्‌ अवस्या 
प्राप्तकरनीही है मौर सतगुरु द्वास दी गई मभ्यातस्त कौ विधिका यही 
उदेश्य है । सुमिरन मौर भजनकेट्टाय हम मपने मन फो शांत फरना 
है, शते अडोल वनाना है मौर फिर उवे उपर ले जाकर सतमुद्‌ फ 
दिव्यं स्वरूप के सामने रख देना है 1 इतत स्यान पर्‌ पहुंचने कै यादे 
सरंसंमी के मस्यास का सवपते कठिन भाग समाप्त हो जाता दहै! यह्‌ 

भव धीरे-धीरे मौर ठीक समय पर होगा । आपने जो उडरणदिये ह, 
उनम यताई गई अनासक्ति को प्राप्त करने के तिये हमें कोरिण करे 
रहना चाहिये 1 इस स्विति को प्राप्त करने के लिये दानी मम्यास, 
खास कर सुमिरन ही एकमात्र साधन ई । इसलिये जितना भधिक 
दौ सके, सुमिरन परजोरदे। 

(३३१) 

अन्दर अंधेरे में मन कौ स्थिर रखने के लिये ध्याने क आवश्यकता 
होती है 1 ध्यान अनिायं या लाजिम नही है, तीसरे तिनके पाली 
अन्धकार मे एकाग्रता कौ कायम रखने के लिये यह केवल एकः माधने 
है| यदिञाप ध्याने विना भी अधकारमे अपनी एकाग्रताक्नै 
जमाये रख सक्त है, तौ ध्यान आपके लिये आवश्यक नदौ है 1 उदक्य 
मनक स्थिर र्थना ह! यदि ध्यान के समव आपका चित्त सतगृर फे 
स्यान ओर स्पकी कल्पना करनेमे ही लगारदै तौ स्यादा अच्छा 
यह्‌ होगा कि आपृ तीसरे तित पर एकाग्रता सयक कवन मुमिरन 
ही कस्ते रहै । जव आप ध्यान करे तो सतगुर्‌ केः अमपान कै स्पान, 


१९४ |  सन्त-मत दर्शन | 
वातावरण, उनद्री पोशाक या उनके वव्नेकेढगके बारेमेन सोचें 
वल्कि उनके स्वरूप, विक्ञेषकर नेतो ओर मस्तकं को अपने. अन्दर 
देखने को कोशिश करे । 

(३१२) . . ॥ | 
एक चीज है जिसे हम सभी सन्तमत पर.चलने वालो को समञ्चना ` 
चाहिये, वह है नग्नता का महत्व । इस मागं में दीनता ओर तप्नता 
वहत वड़े गण ह, ओर जव तक हम इनं प्रात नहीं करते ओर्‌ अपने. 
अदं तथा मान से मुक्त नहीं होते, प्रगति अत्यन्त कठिन है । हमार 
अहं या हीम हमारे माग में रुकावट है ओर यह्‌ मन को शव्तिणाली 
गौर प्रबल वनाताटहं । नग्नता ही ह्मे अपने अहं ओर आत्माभिमान 
से छटकारा दिला सकेगी ¦ सव सन्त अपनी वाणी मे हमें यही पाठ. 
पाते ह 1 आखिर हमारा महत्व ही क्या है ? मालिक दारा बनाई गई 
इस विशाल सृष्टि मे एकं व्यक्ति विशेष का क्या महत्व है ? मनुष्यके 
अन्तर में इस विश्व जसे खरनो विश्व मौज्‌द है ; इस पिड में ब्रह्माण्ड 
 , गू है 1 हमारे अस्तित्व, किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व का कोई 
"मूल्य नहीं है, ओर हमें अपने आप को बहुत महत्व या बडाई नहीं 
देनी चाहिये । सन्तो का माग, जो कि परमात्मा तक वापस ले जाने 
वाला मागं है, नग्न ओर दीन व्यक्तियोंके लिये है) 

इस मागं के प्रत्येक शिष्य का भविष्य आशापूर्णं है) जव प्रभु 

ने हमारे लिये नामदान कौ व्यवस्था कौ है, तो इसका अर्थं है कि वह्‌ 
चाहता है किं एक्‌ दिन हम उसके पास पहुंच जाये 1 अगर यह मालिक 
की इच्छाहैतो ेसी कौन-सी शक्तिहै जो हमे ज्यादा समय तक 
यहां रोक सके ? केवल समयकी बातदटहै। जव तक हमारे बोक्च 
हलके नहीं होते ओौर हम इतने निर्मल नहीं होते कि प्रभ के सामने 
खड़े हो सकं केवल तव तक काही सवाल है । परमात्मा किकी मनष्य 
कोजौ सवसे बडी दात या बद्शिश दे सक्ता है वह्‌ यहीहै, ओर 
इसके लिये हमे उसका कृतज्ञ ओर अहसानमन्द हौना चाहिये रोज 

, भजन-सुमिरन करके ओर परमात्मा की वाणी या शब्द पूरे ध्यान के 


भाष "१९९ 
साय सुन कर हम सपना आभार प्रकट कर सकते! म संस्ारपति 
दटुटकररा शाने का मौर रों उपाय नही है । वौद्धिक तकं, बहस मौर 
विवाद हमे वहीं नहीं चे जाये । यह्‌ मामे करली का है, कयनौ का मह । 

दत मार्गं मे समी सत्संयी प्रगति करे कौ किवम समी 
आगतां ह, सवका मपना-अपना वोच द! वै वयं भमफत हमा", 
पा सोचकर रने के वजाोय इन दूर्वलत्तार्गौ को हूर गने कैः लिय 
फदमे उठाने चाहिये, गौर बेह कदम है मजन-सुभिरन करना । ह्फणय 
मन दूसरे किसी उपाय से निर्मल नहु द्य सकता 1 


३३२३ 
नक 


शषा याद ग्रे कि पिदछने जन्मोके हमारे कर्मो कै भाधार पर्‌ 
हिम सयका प्रारब्ध पते ही तय हो चूष्य है, गौर हर हालत में हरम 
इसे भूग्रतना ही होगा । षये कैः साय अषनी तुलना करना व्यर्थं हु! 
प्रत्येक व्यति का भरारव्ध उकषफेसायरहै, मौर उपे मगुद ही उसको 
भ्रोयना होगा ¦ ट्माय शिकायत करना ठोकनही दै, क्याकिगौटम 
व्रौचूकेै, उसेहीकाटरहेहै! अपने जोवन को सफल वनानि 
लिये परी फोलिश करना देमाग कर्ेव्य है, नेकिनि अग कोई थान 
हमारी माला ओौर इच्छा कै अनुसार नही दह्ोती तो द्रम मालिककी 
मौज मं रहना भी सीना चाहिये । परेशान होने मे, शिकायत कन्ने 
रहने मे मौर धिललाप कम्नेसे कोई अन्तर पटने बानानहीहै। इने 
व्तिंसेत्तौ हूमव्यर्थदहौी रदी ओर परमन टेयि ! हरमे कभी 
भी निरा नदी होना चहिये, क्योकि जीवने मे मदा परियन हना 
रहता है भौर परिस्थितियां हमेशा एक सी नही ग्हनी । अच्छे मीर 
चुर, दोनौ प्रकारके कर्मके मिधरणया मेलमे हमारा जीवने वना 
है ओर जसे-जैये समय गुजन्ताहै वैसे ही यह तरी जाहिर होनाजाना 
दकि हमारे भाग्यमे क्यानिष्रारै? 
(२२४) 
आपने बुभिरन फे वारे पृद्धाहै, सौ मुमिरन कै ममये मषी 
चेतनता को एरीर कै निचले भागों स खचकर तीसरे तित ल माने 
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की कोशिश न करे । तीसरे तिल प्रर अपना खयाल पूरी तरहं जमाये 
रख ओर अडोल मन से सुमिरन करते रहँ । जंसे-जंसे तीसरे तिल पर 
आपकी एकाग्रता वढृगी, वैसे ही चेतनता अपने आप शरीर के निचले 
हिस्सो से सिमट कर आंखों के केन्द्र पर आने लगेगी । अपको एेसा 
-करने के लिये जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी चाहिये, क्योकि तव 
तीसरे तिल से आपका ध्यान गिर कर शरीर के निचले अंगो मे वापस 
चला जायेगा । सुमिरन करते समय आपको केवल तीसरे तिल पर 
सुमिरन के प्रति सचेत स्ना चाहिये, न कि शरीर के प्रति । ` 

(३३५) 

सूमिरन करते समय पैरो मे होने वाले दर्द॑को सहन करने की 
कोशिश करना ही अच्छा है । कछ समय वाद, एकाग्रता के बढ़ने पर, 
चह मिट जायगा । इसमें सन्देह नहीं कि ददं को मिटाने के लिये यदि 
" आप उठेगे तो एकाग्रता मे विध्न पडा, लेकिन यदि ददं असहनीय' 
हो जाये तो, शुरू-शुरू मे आप आसन बदल सक्रते हैँ । पर अन्त मेँ 
आपको एकं आसन कायम रखना होगा । यह्‌ ददं एक उच्छा लक्षण है,. 
वयोकि इसका अथं है कि आपका अभ्यास ठीक दंग से चल रहा है। 


(३३६) 
अपने को जिदा रखने के लिये इस संसार मेँ हम सबको कोई न 
कोई काम करना ही पड़ता है । सन्तमत यह नहीं चाहता कि हम 
दूसरों के दान पर गुजारा करे, वत्कि वह सिखाता है कि हम नेकी 
ओर ` ईमानदारी के साथ अपनी रोजी खुद कमाये । गाढे पसीने ओर 
ईमानदारी से कमाये हुए धन पर कोई आपत्ति नहीं है । 
(३३७) 
क्रोध दु्वलता ओर स्पष्ट चिन्तन के अभाव का लक्षण है । अगर 
आप जान सकं कि एक वार के क्रोध से मनुष्य के यकृत या लिवर 
को कितना नुकसान पू्हुचंता है तो आप कभी क्रोध न करेगे | हरएक 
। सत्संगी का जीवन ओरों के लिये एक आदशं होना चाहिये । 
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(३३८) 
मैवल विवाह को टाल कर माप काम-वासना मे नही प्रच सकते । 
कऋाम-दकना का निवास विवाह में नही, यत्कि मनुष्य फै विचारों 
जीर भोगोंकी ओर्‌ दौढ्नेर्म दै) यदि विवाहनदह्यंतो संसारम 
चलेगा ? अनेक महान सन्तो ने गृहस्य जीवन व्यतीत किया है । 
(३३९) 
किक्ती टिका पर पहुंचने के सिये अलग-अलग दिशाओं फो जाने 
वाली दो सट्कों प्र आपं एक साय नहीं चल सते । अपने मादरणं 
के अतिरिक्त किसी अन्ये कौ पूजा करने का अयं है अपने पूज्य केप्रति 
विश्वास की कमी । आप गिरजाधर, मस्जिद, मन्दिर, ्ववाहिक भयया 
अन्य समायेहों मँ-जहां चाहे-जा सकते ह, विन्तु आप्रको अपने 
सतगुरु तया उनके उपदेशं पर विश्वास रयना हं । विभिन्न व्यक्तियी, 
मतो या सिद्धान्तो मे अपनी भक्तिको वांटने फो कोश नहीं करनी 
चाहिये । 
{ ३४० ) 
आपको वामर धुरधाम जाने कै सिये पारपत्र दे दिया गया दै, 
जहां प्रमपिता आपके अने की राह देवरा! दु.प-द्दके दस 
मंसारमें इससे वठृकर खुशी, दया ओर आनन्द की वाति ओरक्याहो 
सकती & ? वास्तव मे, इस मागे प्रर बलने वाते सत्संगी कैः ्तिवाय 
स संसारम ओर कोई भुखी नहीं हो सकता । उसे हमेशा मपने 
अली धर--धुरधाम- कौ ध्यान मँ रखना चाहिये जहाँ सव प्रकार 
के सुख ओौर आनन्द उस्तकी राहु दैय रहै है। 
निराशा ओर चिन्नताकौ भावना कौ त्याग दं भौर परमात्मा 
ने जौ महान उपहार आपको दिया है, उमके सिये उसका आभार 
मानते हुए तनाव-रहित मुखी जीवन विते । अपने मन को भजन. 
सुभिरन भँ लगाये रथे ओर देयं किः अपने अन्तर मे आपको मिना 
मुग्र भिलता है । इस जीवनं भिसी वात के लिये परेमान नुत य्‌ 
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ते केवल एक दुःखपूणं सपना है । असली जीवन उस पार है, जहां 


भापके सतगुर आपको वाट जोह रहै) 
` अपने पति को अपना पूरा प्रेम ओर सतह प्रदान करं ओर इस 
तरह सुख पटुंचाये । आपकी निराशा ओर उदासी सेवेदुःखीहोतेदहै 
ौर परिणामं-स्वरूप अप दोनों की परेशानी बढ़ जाती है । अपनी 
भावनां पर विजय पायें ओौर उन्हे नियंत्रण या वशमें रखें । आप 
जानतीः है, आपके पति आपको कितना चाहते दँ भौर कितने भते हैँ । 
तवर क्या वे आपके पूणं सहयोग जरं प्रसन्नता. के हकदार नहीं ध 
पारिवारिक मेल को विगाडना कभी जच्छा नहीं होता, उसे हर 
-कीमत पर बनाये रखना चाहिये 1 अच्छे भजन-सुमिरन के लिये सुखी 
परिवार ओौर तनाव-रहित जीवन आवष्यक्‌ है । 
यदि अप हमेशा सुमिरन करती रगौ तो जाप देखेगी कि किस ` 
प्रकार यह्‌ आपके जीवन ओर आपके मन की वृति को बदलता है । 
मनुष्य के दुष्टिकोणमें जरा से परिवतैन से जीवन में बहुत फरक 
पड़ जाता है । एक सामान्य जीवन विता्े, मन ही मन बहुत सोच- 
विचार न करे 1 एक पत्नी होने के नाते अपने पति के प्रति प्रेम ओर 
स्नेह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना एेसा लगाव नहीं है जिसे 
, सन्तमत मे अनुचित माना जाए । परेम चमत्कार करता है । थोडे से 


त्याग तथा सहयोग कौ भावनासे प्रतिकूल स्वभाव भी अनुकूल 
वनाया जा सकता है । 


अपने तथा अपने पति के जीवन को व्यथं ही दुःखपूणं न बनाये । 

अप्रने भजन-सुभिरन को रोज पूरा समय देते हुए ओर घर मेंष्टक 

अच्छी गृहिणीके रूपमे अपनी जिम्मेदारियो को निबाहते हृए, एक 

` सामान्य जीवन व्यतीतः करे । परमात्मा जपं पर अपनी दया की वर्षा 
करेगा । 

(३४१) 
ˆ व्रेम-ओर भवित के साथ किया गया भजन-सुमिरन सदा शान्ति 
ओर शक्ति देता है । जव किसी सांसारिकं समस्या में मन वहुत ज्यादा 
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परेणान रहता है, तव यो समय के लिये भजन्‌-सुमिरन में आनन्द 
पराप्त नही होता 1 हलके व तनाव-रहित मन के साय भजन-सुमिरन 
क्‌ मानन्द तेने कौ कोशिण करे, मौर भजन के समय दूसरी सव मतं 
भूल भार्ये 1 तव आपको जपने अन्तरम काफौ शांति .नैरद्दृता 
प्राप्त होगी । + 
(३४२) 

अन्दर के सूक्ष्म लोकों में यपने सम्बन्धियों भौर म्विंकौ 
पटुचानने फा कोई प्रश्न नहीं उठता, गीर सकी असूयत भौ क्या 
है? हमारे नाते-रिष्ते इस शरीरके कारणहीरह मौर जव यह्‌ 
पीठे दू जाता है तो तमाम सम्बन्ध दूट जाते ह। अत्मा कौनते 
कोई नातेदारी होती है भौरन ही कोई लयाव। ये सथ लगाव मन 
केहीहोतेह। ्स संसार में जव हमारा पूनर्जन्म होता हैतव मोह 
की षिदली तमाम कटिया दूटं जाती है, बौर हमारे प्रार्य 
अनूसार्‌ ने वन्धन पदा होतेर्है। 

(३४३) 

मै भापको यही सलाह दूंगा कि सन्तमत कौ जीवन-प्रणालीमा 
रहनी फो कभी न भूते भौर उसके ऊवे सिडान्तो ॐ अनुसार जीवन 
दिताने का प्रयत्न करे । अपने विचारों भौर फायों से पारिवारिक 
वैनफोन विगदं, ओौर जव कभी दोपपूर्णं विचार उठे, तुरन्त 
सुमिरन मे लग जाये । काल के माखमण मे वचने का यही एकमात्र 
उपायहै। हमेणा यादरखंकि काल के हाय में फाम-यासना 
अत्यन्त धवितशासी प्स्व है मौर इसे कमो फा वजन वदत भारी हौ 
जाता है । स दवंलता का शिकारन यर्ने। आपको गुमराह करने 
फे सिये व्यथं फी गलत दतीं या तक देकर आपका मन मापको 
धोखा देता रै, उसके चक्कर मे न आयं । 

सन्तमत में वताया गया अभ्या घर में विना किसी फो परेणान 
विये या अटृचन पहुंचाये किया जा सक्ता है ! यदि सत्संग म जाना 
सुविधाजनक नहीं है त्तो यह चरूरी नहीं कि आप सत्संग भे 71 
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इस बात को लेकर परिवारिक शांति मे बाधा नहीं डालनी चाहिये । 
अधिक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करे ओरघरमें ही रोज नियम- 
पूर्वक भजन-सुमिरन मं मन लगाये । आपके जिन कार्यो के कारण 
चर मे क्लेश पैदा हौ, उनको उचित ठहराने के लिये बहाने पेण 
करते की कोशिश न करे! ढास बात धजन-सूभिरनः है, जिसे यदिः 
परेम, भवित ओर श्रद्धा के साथ नियमपूर्वकं किया जाताहैतो ओर 
किसी चीज की जरूरत नहीं है । 
मन वहत धतं ओर धोक्ेबाज है 1 उसके तकं ओौर प्रलोभनो से 
धोखा न खये । हमेशा सावधान रहं, ओर एेसाः कृ न करे जिससे 
आपकी मानसिक शांत्ति ओर भजन-सुमिरन मे खलल पड़ । परेशान 
नहो, सन्तमत के सिद्धान्तो. के विरुद्ध न जायें ओर अपने. भजन- 
सुमिरनमें कभी नागान करे] | 
(३४४) 
१ शाकाहारी भोजन पर रहना सन्तमत के अनुसार कोई धार्मिकं 
“ विधि या ओपचारिकता-मात्र नहीं है, बल्कि सन्तोंके मागं के मूल 
उपदेशोमेसेएक है! यह्‌ सोचना बिलकुल गलतहैकि किसीके 
स्वास्थ्य के निर्माण के लिये आवश्यक पर्याप्त प्रोटीन तथा दूसरी 
जरूरी चीजे मांस या अण्डो के सिवाय ओौर कहीं पाना असम्भव है । 
दस संसारम किसी भी व्यक्ति के लिये काफी मात्रा में पोपक तत्व 
साग-सव्जियो, फलो, दूध व दालो, ओर मेवे, पनीर तथा शहद आदि 
मे पाये जति । क्याआप यह कहना चाहते हैँ कि शाकाहारी 
भोजन पर रह्नेवाली माताओं के वच्चे स्वस्थ ओर तगड़ नहीं होते ? 
मै जापको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप किसी आहार 
विशोपन्न की सहायता लेकर, या अपने अनुभव के आधार पर .अपनी 
आवश्यकतां के अनुसार अपने भोजन की सामग्री को उचित टढ्ग 
से चृनेगे तो विना किसी खतरे के आजन्म शाकाहारी रह सकेगे ! इस 


वहुमूल्य शरीर को, जिसमे परमात्मा स्वयं निवास करताहै, हम 
 मूर्दा प्राणियों का कत्निस्तन क्यों वनाय ? 


भाणे २०१ 

मै भोजन के वारे मे एसी कोई सलाह नहीं दे सकता गो सन्तम 
के सिदान्तौं के विपरीतो फिरभी र्ग यह फिर दोहरा भकना 
हकियदि हम भोजन कौ भषनौ सामग्रियों फो सावघानीपूर्वेक 
चुनेगे तो हम भाक्राहारी भोजनकेद्धारा काफ्ीमेभी उ्यादा मावा 
भे पोपण प्रप्त करस्कंगे ओर विपाक्त भोजन. जे अनेकः फेम 
तरौ से भपनी रक्रा कर सकने, जो मांस-मक्षण में आते है । 

(३४५) 

जसा कि आप दुद महसूस करते दै, नीद सधिकांश सत्तंगियों 
के सिये एक वडी समस्या ¡इसन विपयमें कोट दूमव्यकिति 
मापकौ वया सहायता कर सकेगा ? इस दूर्वतता से तो नींद कैः सताए 
गयेव्यक्त्तिको श्रुद ही निपटना होगा । नीद भाने कै कारम फापता 
लगाकर उस कारण को दूर करं । इसके अनेकं कारण हो सकते हः 
रातको पूरौ नीद ओौरपूराआरामन होना, सोने से पिते भारी 
भोजनं करना, विशाम क पहते वहत ज्यादा उत्तेजित हना, चिन्ता, 
दिन भर वहूत स्त मेद्नत के काम करना, आदि ! मन तो अपना 
कर्तव्य करता ह भौर हमारे मार्गे मे समी प्रकार के सोदे अटकाता दै, 
र हम सूकना नही ह 1 दमे अपने सक्षय फो प्राप्त करा दहै भीर्‌ 
उसके. सिये भजन-सुमिरन ही एक-मावसाधन है । दरस हर हालतमं 
करना ही है! अमर वहतत मवेरे का नमय आपये असुविधाजनक 
लगता है तो भप श्युशी से ेखा समय चुन सकने हँ जौ मापको ठीक 
लगे । समय कौ भी हौ, उससे कोई अन्तर नही पड़ता जरूरी वात 
तो एकाग्रता है! मासिक कौ भवित के लिये सव समय अच्छेओर 
शुमरै। 

(३४६) ४ 

गाधास्वामी विल्नानं केवल परमात्मा कौ प्राप्ति केलियि द 
किक्षी अन्य प्रयोजन या उदेश्य के लिये नदी । मारटानोंजीमे नतौ 
सका कोई सरोकारहै जौरनदही वहटएमे प्रयोगौ की स्वीटूति प्रदान 
भरता दै, क्योकि अन्तमे लोगो के मस्तिष्क पर्‌ इनका परमाव 
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हानिकारक होता है । रसे सभी प्रयोगो से परमात्मा की प्राप्ति कहीं 
अधिक ऊँची ओर श्रेष्ठ है! | 


उस नवयुवती के साथ द व के वारे मे केवल एक बात 
जो मै करुना चाहंगा, वह यह है कि विवाह किये बिना, ववाहिक 
सम्बन्धो के बाहर काभ-संबंध अत्यन्त आपत्तिजनक ओौर अनुचित हैँ 
क्योकि इनके दारा इन्सान पापों का बड़ा भारी बोञ्ञ इकट्ठा करता 
है । यह नैतिकता के तमाम सिद्धातो ओौर सन्तमत की जीवन प्रणाली 
के चिलाफ़है। ` 
यह्‌ कहकर कि हम एेसा करते रै क्योकि सतगुमं की एेसी ही 
इच्छा या मौज है, अपनी दु्बेलताओं के लिये सारी जवाबदारीः 
सतगुरु पर लादना है । यह कहां तक उचित है? हमारा मन हमे 
इसी तरह ठ्गता है ओर पथ-श्रष्टया गुमराहे करता है। किसी 
सतगुरु ने कभी भी एेसे जीवन-क्रम की सलाह नहीं दी है । इसी लिये 
सन्तमत के ग्रन्थो का पृणं अध्ययन करना तथा उनके मूल तत्वों को 
समक्षना जरूरी है! 
सन्तमत गृहस्थ-जीवन के विरुद या खिलाफ़ नहीं है, ओर वास्तव ` 
मे. वह इसे! बरह्यचयं की वनिस्वत अधिक पसन्द करता है 1 ब्रह्माचयेः 
जसा आपं खद अनुभव कर रहे रहै, बहुत कठिन ओर संकटपूणे मागः 
है । आपका: अपना जीवन सब प्रकार के कलुष ओर शके से परे होना 
चाहिये, वह.तो दूसरों के लिये आदशं होना. चाहिये, खास तौर पर ` 
इसलिये कि ¦आप सत्संग देते हैँ । आपलिखते है कि इस आकषेणको 
नष्ट करने कै लिये शायद सतगुरु यह शारीरिक सम्बन्ध चाहते हैं । 
क्या इधन डालने से जग को कभी आपने बुक्षते देवा या सूनाहै? 
नहीं, यह असम्भव है, यह्‌ केवल मन की धोसेवाजी है । . आपका हर ` 
काय, आपका अपना जीवन नंत्तिकता ओर सदाचार के सर्वोच्चः 


सिद्धान्तो के अनुरूप होना चाहिये । इसके विना सन्तमत के उपदेशो 
\ पर्‌ चलना सम्भव नहीं है | 
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{३४८ 
सन्तमत के दुष्टिकोण से 9 वेलकूद मं सम्मिलित होना 
मापत्तिजनक नदीं ह । सफल सांसारिक जीवन के लिये, तमा भजन- 
सुमिरन के-लिये भी, अच्छा स्वास्य्य वहत जषूरी दै । स्वस्य गरौर्‌ 
का अर्यं है स्वस्य मन । आपका स्वास्व्य उत्तम है, आपको चाहिये 
क्रि उसे वनये रख । कमरे के अन्दर सेते जाने वले प्रिज ज॑ सेलों 
कौ वनिस्वत बाहर मैदान के चैल हमेणा अच्छे होति ई 1 ताण केसेलों 
में कभी-कभी आदमी इतना फंस जाता है फ यपने कर्तव्यो फी मोर 
से लापरवाह्‌ होकर घण्टो चेलता रहता है, सौर फर यार ताणका 
सेते जृए कारूप ले लेता ह जिसमें ऊंचे दाव लगाफटर मनुष्य आक 
कृठिनाई में भी फंस जाता है । पसे वेल स्वास्थ्य के लिये सदहोपयः 
नहीं होते । 
(३४९) 
जसा आपने लिखा है, धूम्रपान वहत गंदी भर हानिकारक 
आदत है । आपने से त्याग फर अच्छा किया । इसे स्वास्व्यमे भी 
सुधार होगा। 


(२५०) 

एक िक्षित तया बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के लिये वुद्धि फौ छान-चीन 
की वत्ति को सन्तुष्ट करना मावश्यक्‌ है 1 पस्मात्मा की प्राप्ति फा 
मागं एक राज-मामं फी तरट्‌ स्पष्ट ओर सीधा दै । कठिनाई तौ यह्‌ 
है कि मालिक जहां मिल सकता है, वहाँ हम उसकी तला करने 
फी कोपिश नहीं कस्ते! हचरत ईसा का कयन है, परमातमा को 
राज्य तुम्हारे भीतर है, मौर मनुप्य के शरीर फो उन्होनि "जीवित प्रभु 
षा मन्दिर कहा है । उसकी खोज अपने अन्तर करने के वदले हम 
उसे बाहर दूंढने फो कोशिश फरते है ! वास्तव मे वह्‌ तो सर्वव्यापी 
है, पर अपने अन्तर मे उसको प्राप्त कर लेने के याद ही हम उसे बाहर 
देख सकरेगे 1 मौर यह कोई बहुत कठिन यात नही है 1 केवल एक एसे 
व्यवित्त कौ आवश्यकता दै, जो अन्तर मे परमात्मा के महन तक ते 
जाने वाले मागं से परिचित हो, भौर स्वयं अपने अन्तर में परमात्मा 
को प्राप्त कर चु हो ) उस व्यदिति को माप मित्र, भाई, निक्षकया 


६ 
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सतगुरु जो चाह कह ले, किन्तु यहं तयशृदा बात है कि रेपे मागेदशंक ` 
की जरूरत से इन्कार नहीं किया जा सकता । , 


५१ 

जिस परमात्मा को आप ह क सकते, जिसे आप महसुस नहीं 

कर सकते ओर जिसके साथे सम्पकं नहीं साध सकते, उसे समङने 
तथा उससे प्रेम करने मे आपकी कठिनादयों को मै समक्षता हूँ ओर 
उसकी कद्र करता हँ । आपके असन्तोष की यह भावना ही इस वात 
का लक्षण है कि वह्‌ परमपिता परमात्मा चाहता है कि आप इस योर 
आगे जांच करे 1 सारी दुनिया अपने निरमात्ता के सम्बन्धे मे एक क्षण 
के लिये भी विचारक्यिविनादीवरीजा रही है उस्र परमपिता 
ने अत्यन्त करुणा ओर दया करके प्रत्येक मानव के अन्दर एक एसा 
मागं रखा है, जिस पर चल केर वह्‌ वापस प्रभु के पासं पहुंच 
सकता है । इस मार्ग पर किसी धर्म, सम्‌दाय, राष्ट्‌ ओर लोगौं 
केगुटका एकाधिकार नहींहै । परमात्मा को प्राप्त करने की यह्‌ 
`, योग्यता वह्‌ परमपिता यदिलोगोके किसी खास वगे कोह प्रदान 
कर देता ओर बाकी लोगोंको अन्धकारमेदही छोड देता, तो यह्‌ 
बहुत, बडा अन्याय होता 1 उसके लिये बिना जाति, सम्प्रदाय, रंग 
तथा राष्टीयता के भेद के सव मनुष्य समान हँ । इसके अतिरिक्त, 
सृष्टि में समस्त मानव एक ही जात्ति याश्रेणी के प्राणी है, इसलिये 
णसा नहीं हौ सकेता कि परमात्मा से मिलने के लिये अलग-अलग 
लोगों कै लिये अलग-अलग मागं हो । वह्‌ मालिक बाहर कही इमा- 
रतो या ग्र॑थों में नही, वत्कि हममे से हरएक के अन्दर ही विर।जमान 
हे .। मनुष्य चिष्वका सुक्ष्म रूपहै। हमे परमात्माकी खोज अपने 
णरीर के भीतर ही करनी होगी । परमारेमा को प्राप्त करने की यह्‌ 
योग्यता केवल मनुष्य कौ ही प्राप्त है जो सम्पूणं सृष्टि का शिरोमणि 

है । यह्‌ योग्यता निचली योनियों में किसी को भी प्राप्त नहीं है 1 

समसे अधिक महृत्वपूणं आवश्यकता एक एेसे जीवित सतगरु की 
है,जो हमारे अन्तर भे परमात्मा वारा रवे इस मागे की ओर हमे ले 
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कृपया इतने निराश न हं, बल्कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार 
अपनी पूरी कोशिश करें 1 मालिक श्री आपकी परिस्थितियों को जानता 
है ओर यदि आप अपनी पूरी ताकत के साथ अपना कर्तव्य करगे, तो 
वह्‌ आप पर अपनी दया की वषं करेगा । | 
| ` (३५४). 

जिसे लोग शैतान कहते है, वह वही शविति है जिसे सन्तमत में 
काल कहा जाता है । नामसे कोई अन्तर नहीं पडता । शविति एक ही 
है । मन भी हरएक आत्मा के साथ जड़ा हुदै ।कालमभी मालिक 
से ही आया है 1 इस सृष्टि में मालिक के सिवायक्रिसीने कूच्भी 
उत्पर्न नहीं किथा है । प्रत्येक वस्तु उसका अपना ही प्रसार दहै, 

मृत व्यकितियो की आत्माएं अपने कर्मो के अनुसार दूसरा शरीर 
्राप्त करती हैँ । उनंके प्रति अपने लगाव के कारण हमे ठेसा लगता 
~ किवेहमसे वातेकर रही है । त 
परमात्मा वह शवित है जो अपनी सृष्टि के कण-कण में व्याप्त 
है । पर मनुष्य चोलेमेही हम अपने शरीर के अन्दर उसका अनुभव 
कर सकते है । । ४. 1 

` सन्तो के इस मागं मे हरएक नहीं आयेगा । मालिक की दया ओर 

वस्किश से अनन्त आत्माओों मे से कोई एक आत्मा चुनी जाती है । 
इस तरह चुना जाना हमारे हाथ मे. नहींहै। हमेशा के लिये मुक्त 
करने के लिये आत्माओं का चुनाव मालिक किस कसौटी से करता है 
इसे केवल वही जानता है । 

इन प्रष्नों मे अपने मन को उलक्ञाये रखने से यह्‌ बेहतर होग। 
कि आप रोज अपना भजन बरावर करते रहै, ओर इसी से आपकं 
असली फायदा होगा । मन काल का एजेण्ट अथवा प्रतिनिधिं है, ओः 
भअजन-सुमिरन से दूर रहना चाहता हे, इसलिये प्रश्न पूछने मे वः 
कभी नहीं थकता । 


२०६ 


| (३५५) 
आप जानते ही है कि सन्तमत के अनुकार इस संसार कु किर्स 


४ 
„५ 


भाग १ १० 

भी वस्तु से, यहां तक किस गीवनसेभी, मोह या लगाय होना 
-सत्संगौ के मागं में एक वड़ा रोडा है । ये लगावही हमे बार-बार स 
संसारम लाते ह । वूव भगन-सुमिरन फरने वाता व्यित भौ यदि 
संसार कौ वस्तुमौ अथवा लोगों की ममता में जकड़ा हुमा दै, तो 
"उसे इन बन्धनो के कारण दस जगत मे वापस आना ही पेमा । ष्म 
दृष्टि सं भाप यद्‌ खुद समन्न सकते हं विः अपनी मृत बहन के वारे 
आपका सोचते रहना कटां तक उचिते ह ? उसने यह्‌ धरती छोष्दी 
ओर जहां उसके कमं ले गये, बह चली गयी । कोद भी व्यतित, चा 
वह मृत हौ या जीवित, किसी दूसरे के जीवन को यदल नहीं सक्ता । 
वह्‌ कर्मोके कानून कैद्ारातमहो चुकारै। भाप वहींजाति है, 
जह मपिका तमाव या मोह्‌ टै अर जोभापवोतिरहै, उमे ही काटते 
ह । यह अनादि ओर्‌ अटल कानून हैजो इस सुष्टिम प्रियाल 
है मौर प्रत्येक आत्मा उसमे वेधी हूर है! अपनी वहन के वारिमें 
सोच-विचार न करे । इससे को$ लाभ नही दोगा । भाप अपने हींनरीं 
यत्कि. उसमे हितों को भी नुकसान पडुचायेगे 1 प्रेम भौर स्नेह जव 
तक मनुप्य जीवित है तभी तेक ह । हमारे नाते गीर कु नही कवन 
कर्मो के हिसाव चुकाने के वहानि मात्र है । 

यदि आप मालिक में विश्वास रेभे, तो आपको किमी प्रफार्‌ 
काको भय नही रहेगा! यदि आप मटसूस करते रकि जापका 
सतगुरु सदा आपके साथ है, तव फिर भय का क्या कारण हो सवता 
है? स संसार के पदार्थों मौर लोगो के प्रति अनासक्ति कौ भावना 
अपनाये 1 
(३५६) 
मुभे अफ़सोस है कि आपने मेरे पिते पत्र को ठीक तरद्‌ सनदी 

समक्षा । आपने अपनी माँ को कितना हौ प्यार क्यो न किया दौ, भव 
ये नही रही, एस सं्तारमे साराप्रेम शरीरकेकारणदहोतारहै ।\जव 
वही नहीं रहा, तय प्रेम कहां है ? जितस्त शरोरकेसयि हमा इतना 
ओम या मोह था, क्या उसे हम अपने ही हाथो पे चित्ता मेँ नहीं जाते 


२०६. । सन्त-मत दशंन 
कृपया इतने निराश न हौ, बल्कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार 
अपनी पूरी कोशिश करं । मालिक भी आपकी परिस्थितियों को.जानता 
है ओर यदि आप अपनी पूरी ताकत के साथ अपना कर्तव्य करगे, तो 
वह्‌ आप पर अपनी दया कौ वर्षा केरेगा ।. 
| (३५४) > ५ | 

जिसे लोग शतान कहते है, वह॒ वही शक्ति है जिसे सन्तमत में 
काल कहा जाता है । नाम से कोई अन्तर नहीं पडता । शक्ति एक ही 
है । मन भी हरएक आत्माके साथनजुडा हुआ काल भी मालिक 
सेददीआयारै। इस सुष्टिमे मालिक के सिवायक्िसीने कृछभी 
उत्पन्न नहीं किया है । प्रत्येक वस्तु उसका अपना हीः प्रसार है । , ` 

मृत व्यवितियों कौ आत्माएं अपने कर्मो के अनुसार दूसरा शरीर 
प्राप्त करती दँ । उनके प्रति जपने लगाव के कारण हमे एेसा लगता .. 
हैकिवेहमसे वातेंकररहीदैं। | र 
` परमात्मा वह शक्ति है जो अपनी सृष्टि के कण-कण में व्याप्त 
है । पर मनुष्य चोलेमे ही हम अपने शरीर के अन्दर उसका अन॒भव 
कर सक्ते हँ । । ५४ ॥ 

- सन्तो के इस मागं में हरएक नहीं आयेगा । मालिक की दया ओर 
बर्शिश से अनन्त आत्माओं मे से कोई एक आत्मा चुनी जाती है । 
इस तरह चुना जाना हमरे हाथमे नहीं है हमेशा के लिये मक्त 
करने के लिये आत्माओं का चुनाव मालिक किस कसौटी से करता है, 
दसे केवल वही जानता है | 

इन प्रषनों मे अपने मन को उलज्ञाये रखने से यह बेहतर होगा 
कि आप रोज अपना भजन वरावर करते रहँ, मौर इसी से आपको 
भसली फायदा होगा । मन कान का एजेण्ठ अथवा प्रतिनिधिं है, ओर 
पजन-सुमिरनसे दूर रहना चाहता है, इसलिये प्रष्न पुने मे वह्‌ 
थौ नहीं थकता । ४ 
(३५५) 
आप जानते ही हैँ कि सन्तमत के अनुसार इस संसार की किसी 
५ 


"भाय ३ २१३ 
भी यस्तु, यहां तक किः दस जीवनस भी, मोह यालगाव दीना 
-सत्संौ के माये मं एकः बदा रोड़ा है 1 ये नमावही हमे वास्वार इम 
संसार में लाते है । यूव भजन-सुमिरन करने वाता य्यव्ति मी यदि 
संसार कौ वस्तुओं अयवा लोगो कौ ममता मे जका हमार, तो 
"उमे एन बन्धनो के कारण दस जगत मे वापस आना ही पठेमा । दम 
दृष्टि से आप यद्‌ दुद समञ्च सवते है किः अपनी मृत वहन मे वामे 
आपका सोचते रहना कदां तकं उचित रँ ? उसने यह धस्ती शोददौी 
ओर जहां उसके कमं लै गये, वह्‌ चली गयो ! कोषं भी व्यवित, वा 
बहु मृतहोया जीविते, विस दूसरे के जीवन को वदन नहीं ममता! 
वह कर्मो के कानून कैद्धारयातयहौ चुका) भाप वहीं जाते है, 
जहा भपका लगाव या मोहद ओरजोमाप वोत, उते ही फाटते 
ई । यह्‌ अनादि ओर अटन फानूनहैजो इस्त सूष्टिमें क्रियाणील 
दै ओर प्रत्येक मात्मा उससे वेधी हई टै 1 अपनी वहने के वारेमें 
सोच-विचारन करं । द्रससे कोई लाभ नही होगा । आप अपने दीनं 
यत्कि. उपै हितो को भी नुकसान पहुनायेगे । प्रेम भौर स्नेह जव 
तक मनुष्य जीवित है तभी तकर । हमारे नाति जीर कुट मेही केवल 
कर्मो फे हिसाव चुकनि के वहाने माव्रहं) 
यदि आप मानिक मं विश्वास रप्रगे, तो आपको मरिमी प्रकारः 
काको भय नही रहैगा। यदि आप महसूस करते ह कि भापका 
सतगुरु सदा आपके सनाथ दहै, तव फिर भय भो मया कारण हौ ममता 
है?इसु संसार फे पदार्यो जौर लोगों के प्रति अनासवित्त कौ भावना 
अपनाये । 
(२५६) 
मूसे अफसोस दै कि आपने मेरे पिते पथको ठीकःतरहुसे 
समन्ना 1 आपने अपनी मां को कितना हीप्यार क्योन कियाद, भव 
हीं रही, इस संसारम सायप्रेम शरीरके कारणता ।जब 
चही नही रहा, तव प्रेम कहां है ? चित्त नरीर फे साय हमा एतना 
मेम यां मोह या, कया उसे हम अपने ही हषो से दिता म नही जनात्‌ 


२०८ । सन्त-मत दर्शन. 
या धततीमे नहीं -गाडते ? एक बार इस शरीर से अलग होने पर 


आत्मा अपने कर्मो के अनुसार दूसरी जगहं चली जाती है 1 अब वह्‌ 
वापस आकर आपको - कंसे दिवाई दे सकेगी ? मौर इससे आपका 
कोन-ता प्रयोजन सिद्ध होगा ? उसे दुबास खोने के वाद आप ओर 
अधिक -दुःखी हो जागे 1 | ` , । 
कृपया यथार्थवादी बने, असलियत को समसे । मौत जिन्दगी का 
कानून है ओौर इस संसारम कोई भी सदा वना नहीं रहेगा 1 अपनी 
मृत माता के प्रति आपकी यह जो गाढ़ी ममता है, उससे आप एक 
ठेसा अदूट बन्धन पदा करः रहे ह जो अगले जन्म मे आप को इस संसार 
से वापस खींच कर ला सकता है । सन्तमत के उपदेशो को समञ्लने 
की कोशिश करे! अपनी ममता केकारण ही हमे इस दुनिया मे 
बार-बार आना पड़ता है । सन्तमत के अनुसार यदि हम इस संसार 
से मुक्त होना चाहते है, तो हमे परे संसार से अनासक्तं होकर, मन 
जर आत्मा को अन्तर मे धुन करे साथ जोडना पडेगा । कृपया सब 
भूल जाये ौर खुद को सुमिरन तथा भजन मे लगां दे । पसे विचारों 
से अपने भविष्य को खतरे मे न डालें । अगर कोई आपकी माताकी 
मृत्यु के अवसर प्र आपसे मिलने नहीं आया, तो आप क्यों दुःखी 
हो ? एेसी महत्वहीन बातो से -आपको परेशान ओर अशांत क्यो होना 
चाहिये ? यदि आप इतने भावुक रहैगे तो भजन-सुमिरन कठिन हो 
जायेगा । जीवन की इन छोटी वातो को महत्व न दे, उन्हँं भूल जाये 
ओौर सुमिरन तथा भजन मे लगे रहं । केवल यदी एक एसी बात 
है, जो महत्व की है । ष 
सा मसीह के कथन का यह अथे नहीं है कि हमे पिता ओर पू 
तथा भाता ओर पुत्री के वीच कटुता की भावना उत्सन्न करनी चाहिये 
उनका मतलब कंवल यह है कि इन रिषतो में हमे इतना नहीं 8 
` जाना चाहिये कि परमात्मा कोभूल जाये, ओौर एसे वधन पेदा'क 
लेजो हमे इस संसार में वापस खींच लाये 1 हमे सवके प्रति अपन 
कर्तव्य तो करना है, पर अनासक्तं मन के साथ । 


भये २१६ 
7 (३५७) (9 
समुर का मसी प्रकाशवान्‌ स्वषप तीसरे तिल पर षै, जह 
हमे सुमिरन के यास पहुंचना ह । सुमिरन पूरी एकाग्रता मौर तवज्जु 
कैः सार्थ करना चाहिये मौर सुमिरन कसते समय मन क वाह्र नहीं 
भटकने देना चाहिये ¦ तीसरे तिच या आंखों फे केन से नीचे दिप 
देने यलि दुष्य कभौ-कमौ ठीक होते है, तेर्न स्यादातरवे मने 
द्वारा पैदा गि हए होते है) 
(३५५) 
ध्रषया किसी चीख से न ठरे । सन्तमत के अभ्यासमें किसी को 
कौर नुकसान नही पटुत्र सकता, यत्कि, इस मभ्य द्वारा स्यायी 
सुय ओर आनन्द की प्राप्ति होती है। हमासः ध्यान जय तीसरे तित 
पर ध्रकट्खा होकर ऊपर चदन सगता है, तो वहां फोई पीड़ा भौर 
यातना चरीं है" वयोकि यर्‌ स्वनेधोके नीचेहीदै। सतगुर प्रत्येकः 
सत्संगी कौ संभाल करता है मौर, सत्संगी की सीमित बुद्धि फे मनुसार 
च्छाया बुरा, जो कृष भी उस पर कीतता है, उस सवक जानकारी 
सतगुरु फो रहती है ओर इससे शिष्य का भलाटही होता है । जिनको 
भी मालिफने दस मामं परसे लिया दहै, उसकासुरसाफा हाययउन 
सवप्रहै! जो भी पीडा, यातना, भय, दु-खयौरनो कुट भी एक 
शिष्य को केलना पडता है, यह सव कमो का हिसाय चुकाने फेः तिये 
है, जिसका मततव बोस्फो हत्का कना है । 


३५९. 

षस दुनियाके क्रिस ४ ४ मे जवे तक हम एव-यित्त 
दकर पुरे ध्यान से कार्यं नही करेगे तवतक कमी प्राप्तन कृर 
मकेगे । आध्यात्मिक प्रगत्ति कै सियेतो यह बात ओर भी अधिक 
जस्ये) आपएकही समयदो नावोंमें संर नही कर सक्ते या 
तौ जप सन्तमत चुन सया कुद ओीर्‌ } 

गन्तम दिता पठने तया उन परनोदूमया टिपचचिषां निने 
ल विषय नही दै! यह एकः व्यावहारिक मागं रै, जिसमे आपे षर 


२१० । - ` सन्तम दर्शन 
तेम, विश्वास ओर भवित के साथ ही काफी मेहनत की भी जरूरत , 
होती है । अगर -इस पर अमल नहीं किया गया अथति भजन-सुमिरनं 
नहीं किया गया ओौर सन्तमत के उसूलों के अनुसार रहनी नहीं अप- 
नायी गयी तो कोई नतीजे नहीं निकलेगे 1 भजन कभी आसान नहीं 

होता, क्योकि आपको अपने अत्यन्त प्रबल श्रु मन से लड़ना है,जो 

समस्त विश्व पर हुकूमत कर रहा है । उस पर विजय पाने केलिये 
आपको अपनी पुरी कोशिश करनी होगी, सम्पूणं इच्छा-णकिति ओर 

दृढता से काम लेना होगा । लेकिन आपको हार नहीं माननी है । 

मालिक अब आपकी ओर रहै ओर चाहता है कि आप उससे जा मिले ' 
विजय तो निश्चित है ही, लेकिन अपनी ` लगन ओर मेहनत के द्वारा 

विजय की घड़ी को आप नजदीक ला सकते है | । 


३६० | 

अपने बच्चों के बारेमे ध व न हों । वे सव अब सयाने 
हो गये हैँ भौर अपने हितके बारेमे खद सोच सक्ते है । एक मौके 
नाते उन्हे नेक सन्नाहं ओर सही मागं-दशंन देना आपका कतव्य है. 
ओर एेसे वयस्क के मामले में आप इससे उयादा ओौर कृं कर भी 
नहीं सकतीं । हमेशा याद रखे कि एक खास आयु में युवा पदी अपने 
बरेमे खेद ही सोचना शुरू कर देती है, ओर जीवन मेँ किसी पर 
निर्भर नहीं रहती । कभी-कभी वे एसे गलत काम करते है, जिन्हे 
हम पसन्द नही करते । एेसे अवसरों पर हमे चाहिये कि उन्हे ठीक 
सलाह देकर उनकी मदद करं-जो हमारा कर्तव्य है-ओौर वाकी 
मालिक की मौज पर छोड दें । । 

कृपया याद रखे कि इस संसार में हरएक आदमी अपना प्रारब्ध 
लेकर आता रहै, जो पहले से तयकी हुई दिशामें उसे बिना किसी 
क्िक्लकं ओर रहस के :दकेलता रहता है ! मनुष्य पणंतया असहाय 
ओर वेसहारा है। म चिन्ता क्यों ? अपने वच्चो के प्रति अपने 
कतेव्यो का पालन कुर्‌ ओर वाकी मालिक पर छोड़ दे 1. आपकी 
परेशानियों से चीजे बदल नहीं सकेगी । इसके वदले भजन-सुसिरन 


भे ३ 
में अपन मन लगाये, क्योकि हमारे चिन्ता कसे ते बभ्यास भं बहूठ 
नुकसान टुता है 1 जव हषे चिन्वाएं पैर वेतीहै तो मन दीसरे 
तित पर एकाग्र नदी दहो सक्वा | किसी भी चीत फो अपमे भजन. 
सुमिरन में वाघा नहीं डालने देना चाहिये 1 अधने वचो कै प्ति 
अपने कर्तव्य का पालन कसे माता-पिता को सन्तुष्ट हो जना चाहे 
पिः उन्दनि अपना फं अदा कर लिया ओर यह्‌ सोच कर उनका 
अन्त्मन हता हीना चाहिये 1 
(३६१) 

अपनी वेटी के साय विवाद ग करे पयोवि एसे उसमे भरतिश्िण 
ग्या विरोधो भावना उत्पन्न हौ सकती दै) जो कूट धीष्पोरेतपा 
भरेम भौर समक्षदारी से फियां जाता दै, वह हमेणा बेहतर होता है । 
दस विषय मे मपना फंसला उसे खुद करने दे । सन्तमत के यारे 
अपनी भावना तथा उससे भापका कितना हित हआ है, यह्‌ एके मां 
कै नाते कोमलता तया प्यारमे साय उसे यतादेना चाहिये! वद 
सन्तमत कौ पुस्तके पढ़ सकती दै, मौर इसकी अच्छादयौ फो शरदे 
सकती ह । चिन्ता न करे, अपने भजन-सुमिरन में लमी रह । 

सन्तमत तथा उसके प्रति आपके विश्वासे यारेमेंजो गुव 
च्यवित फटता है, उसका युय न मानें ! जव हम जानते है किहमप्ही 

सहं परै, तो दुसरे एस सम्बन्य मे क्या कहते ह, इमकरी चिन्ता हमे 

नहीं फस्नी चाहिये । अपने आदौ ओर विस्वामो कतो अपनाने केनिप 
हेम हरकफिसीकोनतो मना सवते ओरनदहमेटेया केने 
योधिषा ही करनी चाद्ये । न्दे अपनी राह पर चलनेदे, मेनो 
जो एकमात्र ओर सच्वा मार्गं सिला, उम पर अदिगि स्टुना दह! 
इमारा अपमा विष्यास कमी निरना नही चाहिये । हमारे भौर हमारे 
विष्वारःफेयारेमे लोग जौ कृद कहते ई उमे तेकर हमे पिदादमा 
धगडा नही करना है । चे जो कुद कह, हमे उसपर फोर्ध्यानमी 
देना पाये, भौर अग्रिय विवाद मुने टालने के सिये फो गवाय नही 
देमा चाहिये ! अपने विश्वास को रथनेकी उनको पूरो दूटहैः्दमतौ 


२१२ | सन्त-मतं दशन 
अपनी आस्था ओर विश्वास पर अंडिग रहना है ।:अपने मनं को इन ` 
बातों से अशांत न ` होने देँ । लोगों को अपनी इच्छानुसार. बोलने से 
या हमारी आलोचना करने से हम रोक नहीं सकते । मालिकं के प्रेम 
मे रहे, ओर अपना धजने-सुमिरन रोज करते रहँ । । 


(३६२) | | 

` अपने आसपास की वस्तुओं की देखभाल करने में कोई हानि नहीं 
है । बल्कि जब तक हम इस संसारम ह, तब तक एेसा करना हमारा 
कर्तव्य है । अपने बगीचे की संभाल करने तथा सुन्दर पुष्प उगाने में 
कोई हरज नहीं है । शांतिपू्णं ओर सुन्दर वातावरण . मन को शांत 
करने में सहायक होता है, जिससे अभ्यास मे मदद मिलती है । पर 
सच्चा सख ओर पूरा आनन्द भजन-सुमिरन से ही प्राप्तं होगा 1 अपने 
वगीचे मे काम करते समय भी आप अपना सुमिरन चालू रख सकते हैँ ! 


(३६३) | 
पर्चिम के निवासी फे लिये पूवं के.उपदेशो का पालन करना 
वहुत कठिन है" आपके इस कथन का क्या अथं है, म ठीक से नहीं 
समक सका । आपका यह्‌ विचार सही नहीं है कि सन्तमत की शिक्षा 
केवल पूवं के देशों की शिक्षा है। सन्तो के उपदेश विश्वव्यापी है, 
सदा रहे रहै, अब भी है ओर सदा बने रगे । अन्य स्थापित मतोकी 
तरह इस विज्ञान के आरम्भ मे मनुष्य का कोर हाय नहीं है । जन्म- 
मरण के चक्र से आत्माओं की मुक्तिके लिये इसं मागं का निर्माण 
स्वयं मालिक द्वारा किया गया है] 
मै यह्‌ भी नहीं समञ्च सका कि समाज मे एक सत्संगी. मजव-सा 
क्यो लगे ?. वास्तव मे सन्तमत मे कोई बाहरी कर्मकाण्ड, अनष्ठान . 
या कोई विशेष ढंग कौ पोशाक अथवा जीने का कोई बाहरी तरीका 
अपनाने का -नियम ही नही है . जिसकी वजह से अभ्यासी समाज से 
अलग नजर आये । केवलः एक ही वस्तु जिसके कारण शायद वह्‌ . 
पश्चिमी समाज में भिन्न प्रतीत होता है, वह्‌ उसका शाकाहारी भोजन 
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है, नैकिन देम कई लोग ह जो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य-रता तया सिदान्त 
येः कारण शाकाहारी भोजन ग्रहण करते ह । 

मन्तमत संतर मे थापके मन मौर मात्मा फो शब्द के साय मिनाता 
है ! हमे एक्‌ सामान्य जीवन वितानाः है । सन्तमत गृहस्य-जीवने को 
अधिकः पसन्द करता है, ओर विवाह तया परिवार कैः विग्ड नही है । 
मन्तमत भेवेल भन कौ एकः नट वृत्ति को अपनाना है 1 हम दस संसार 
में मामन्य मनुप्य कौ तरह रहते हँ मौर परियार, समाज तया दैगं 
गैः प्रति अपनी सव जिम्मेदारियों फो निभते है, परन्तु एक विग्न 
भाव के साय हमें किसी व्यक्ति यावस्तु के साव वहूत श्यादा मोह 
न रपनेकी त्िक्षादी गयी है, क्योविः उस्तका जन्त हमेमा यात्तना 
अरे क्ष्ट होतादू1 

(३९४) 

हमारे पिषते जन्म के फर्मो के आधार पर हमारे जौवन फी हूर 
यात्र पहने से तय है; विन्तु यह्‌ हमारौ समी कोभिणों मं वाधक नही 
है । जो कोशिण हम करते है वह भी हमारे भाग्यकाएकफमंगदै। 
यास्तवमें, जिसे हम फायं केरे कौ आजादी या “स्वततन्प-ष्च्ा' 
न्ते ह, बहु हममे नहीं है । इस प्रषन पर यहां तया विदेन के सत्मंगो 
मं कईवारं चर्चाकौजा चुकी दहै यर परमार्वी-पन्र' तया शन्त 
संवाद' में भी आपको इसेकी विस्तृत चर्चा मित्तमी । हमारी स्वतन्वता 
हूत स्मितत है ओर जिसे हम कायं कएने की स्बतन्ता कदे दै 
वह मी हमारे जन्म, तथा जित्र परिवार यादेणमें ट्म जन्मतेतेर 
उद्र पर, अर हमारी विक्षा मादि प्र प्री तरह्‌ इतनी निर्मरदैमिः 
उम परहमारा फोई नियं्रण याव नदी है । दन तमाम परिस्यिनियों 
भै हमारे विचारो को डाला है गौर उनके अनुसार ही हमार कर्यं 
ओर विचार रहोतिरह1 

हर्चातकेदहोने फा समय पहते से तय रहता है, परन्तु जना 
मिः म ऊपर कह चुका ह, जीवन मेँ हर वात के सिये हमे प्रयास कला 
दौ षड्ता ह1 जव हुम जपने सांसास्विः जीवन फो सकस यनाम 


२१४ भ सन्त-मत दकेन 
लिये कठिन परिम ओर जोरदार प्रयत्न करते है, तो अपने आध्यात्मिकं 
विकासके मामलेमे भी -हमेरेसादी क्यों नहीं करना चाहिये ? 
भजन-सुमिरन के बारे में पूरवं-निश्चित भाग्य का हम बहाना नहीं ले 
सकते । एेसा करना ओर कु नही, मालिक के प्रति अपने कतव्य का 
पालन न करने का केवल एकं बहाना है । उसकी दया के बिना कुछ 
नहीं हो सकता, ओर उसकी दया तथा हमारे प्रयास साथ-साथ चलते 
है 1 जितनी उयादा कोशिश हम करते हैः उतनी ही ज्यादा वह्‌ द्या 
की वर्ष करता है, ताकि हम ओौर उ्यादा मेहनत कर सकें । वहं सवे- 
शक्तिमान है ओर उस पर कोई नियम लागू नहीं होते. । यदि वह 
चाहे तो अपनी करुणा भौर दया की हम पर भरपूर वर्षा कर सकता 
है याःचाहेतो रोक करभी रख सकता है । उससे कोई कारण नहीं 
पू सकता । हमे अपने कर्तव्य मेँ नहीं चूकना चाहिये, ओर हमसे 
जिस बात को आशा कौ जाती है, उसे करता चाहिये । इसके बाद सब 

कछ उस पर छोड देना चाहिये । . ` 

केवल मांयनेसे ही क्षमा मिलने की आशा हमे नहीं करनी चाहिये 1 
यह्‌ सव यदि इतना सरल होता तवतो हम पाप करते जाते ओौर 
साथहीमाफीभी मागिते जाते । नही, मालिक को हम इस प्रकार 
धोखा नहीं दे सकते ! यदि एक आदमी हृत्या करता है ओर फांसी 
पर चदने का स्मय आने पर माफी मागता है, तब उसे कोई माफ 
नहीं करता । जो उसने बोया है, उसे काटना ही होगा, गौर जो कुछ 
किया है, उसको कीमत चुकानी होगी । दुनिया का यही कानून है ] 
अपने सब पापोंसे छूटने का केवल एक ही उपाय है, ओर वह्‌ है अन्तर 
मे गंजने वाली शब्द-धुन के साथ अपने मन॒ ओर आत्मा को जोड़ ` 
देना 1 केवल शब्दमें ही वह्‌ शक्ति ओर गुण है, जिसके हारा तमाम 
पाप ओर कर्मं धुल जते हँ । इसी में सच्दी माफीभी शामिलदहैः 
, जव तक मन है, तब तक विचारों का भण्डार बना रहेगा । इससे 
हम तभी टकरा पा सकेंगे जव हम इस संसार से मुच्त होकर अन्दर 
के लोकों मे जायेगे, जहाँ हम मन को पीछे छोड देते है ! इस शरीर 
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मग्न हए तया कमं ओर्‌ सोच-यिचार फस हृएु हेम विवासे म 
चय नहीं समते { जौवन विचार्यो के माखरेही चत्तताहै, कहेये 
विचार गच्छेह या व्रुदे। जव दम इस जीवनम टकार चाकर, 
उन मण्डलो मं भते हु, जहां मन पौष्टे द्ूट जति है, तद विचार- 
न्य हो भते ह 1 मन विचारक्सनेकायंत्र है मौर्‌ जव यह्‌ निष्ठ्य 
यना. दिया जता है, चव निर्मल मुक्त वात्मा के सिवाय कृ नहं 
रहता । मन गौर आत्मा दोनों का स्वाभाविकः सुकाव वापस सपत्र 
मरोतमें पटवनेकारै। सो मन जव यपे घर पटूव जाता, नय 
यःमा परमात्मा मे लीन दने के निवे स्वतवन्य दहो जतीहै। 
(३६५) 

जिसे जाप मजन में "अवनति" या "पीष्धे हटा" कते दहै, कृपया 
उमे निर्न हौं! सन्तमत में अवनति असी कोषं वस्ु नहीं 
टोती । वेकिन सत्संग कै जीवन मेँ कमी-कमी पुप्वता या ष्यैषन 
सौर भविति की कमी के क्षण जते हैँ । बास्तवमें मायृती कै एते छण 
हमे मौर अपादा मेहनत करने की प्रेरणा देते है । मगर दसन हो 
सौर हम जो कृष्ट कर रहै है उसमे ही सन्तोप कटने तो हम जहा 
वहा से मागे नहीं यद्ग । 

षसं मागं मे निराश व मायू हीने का कोई कारण नहीं ह । मौर 
सव बाते प्रमु के हाय में छते हूए प्रेम मौर भकितिपवेक अपने भजन 
भे लेह । प्रम को अपना कर्तव्य मालूम है, मौर बह उरिति मजदूरी 
देने मे नही चुकेगा 1 जव तक हम इय ससारमेंरै, क्सीन पिस 
रूपमे सांसारिकः चिन्तां वनी ही द्हुमी। उनये ज्पर उखे 
योधि कर, मौर भजन-सुमिरन में मन को लगाये 

(३९६) 

जव मभ्यासभ मिलने लगता है, तव मोहु कै बन्धन प्रि 
धोरे ठते पटने लगते ह 1 जव अन्दर आनन्द ओने नमर्ता टैरो 
सामारिकि सुख मौर मोह एके ओर येकार लगने लगते है! 


२१६ सन्त-मत दशन 
| . ~ (३६७) 
किसी भी प्राचीन ध्मे-पुस्तक्‌ या उपदेश कां शाब्दिकं अथं लगाना 
आसान नहीं है । इन्द रूहानी दुष्टिकोण से समक्षना होगा । वास्तव 
मे, निश्चयमूर्वकं यह कहु सकना असम्भव है कि विष्व की रचना सबसे 
पटले कब हुई ओर इस रह (पृथ्वी). पर पहले पहल मनुष्य कव प्रकट 
हृजा । पुरातत्व की खोज से हम आज तक के. इतिहास का पतां लगा 
सकते है, किन्तु संसार में अनेक प्रलय ओौर महा प्रलय हो चूके है 
जिनका कोई वृत्तान्त पुरातत्व नहीं दे सकता । 
(३६८) 
जहां तक हमारे भजन-सुमिरन का सम्बन्ध, सततगुरुसे दुर 
रहने से कोई अन्तर नहीं पडता ! सतगुर हमेशा आपके साथ है । हर 
एक शिष्य यहाँ आकर हमेशा के लिये गुर के साथ नहीं रह्‌ सकता .। 
नजदीक रहना इतना जरूरी नहीं है जितनी कि मन की वृत्ति । मन 
को सतगर"के नजदीक रहना चाहिये, न कि शरीर को । अपने मन 
को तीसरे तिल के पार ले जायं ; वरहा सतगुरु आपकी. राह देखते हुए 
भिलेगे 1 हमे जीवन मे अपनी योजनाओं के बारे मे व्यावहारिक होना 
चाहिये, ओर कोई भी कदम उठाने का फंसला करने से पहने साव- 
धानी पूवक विचार कर लेना चाहिये । 


अगर कोई खुद अपने नत में प चिन्ताएं पैदा करके परेशान 
होता रहे कि गुजारे के लिये उसके पास कुछ नहीं है, तो इस हालत 
मे वह सन्तमत गौर भजन की वात कंसे सोच सकेगा ? जीवन मे रोज 
की जरूरतों को पुरा करने के लिये हमारे पास कमाई, ई्मानदारी की. 
कमाई, के कूछ साधन होने चाहिये । सन्तमत यह्‌ नहीं चाहता कि 
हम गजारे के लिये दूसरों के आसरे रहं, बल्कि प्रत्येक व्यवित से यह 
आशा की जाती-है कि वह्‌ ईमानदारी से अपनी रोजी.कमाये ! ओर 
फिर आप लगातार महीनों तथा वर्षो तक सुमिरन, भजन ओर सन्त- 
मत के साहित्य का अध्ययन पूरे चौवीस घण्टे कैसे कर सकंगे ? आप 


भाग 
केपव्रसेभजोर्मे समक्तर्दाह, बहु यहद फि माप किम मेहनत भे 
कचना चाहते हँ मौर जीवन कै प्रति मपनी चिम्भेदारियो मे जी दयान 
चाहते ह । अपने आपको घोवा -देने कौ कोणिण न करे, भौर जीन 
सेद्रूरनं मागे। ९८ 

को काम वटे, जपनी रोजी सूद . कम्य बौर साय ही साय रोस 
मजन-सुमिे किया करे । सन्तमत कायरो के तिये नहीं है । हमे घ्न 
दुनिया में रहना है, अपने कत्तव्य फा पासन करना है, मीर साय ही 
साथ रेजे अपने शूठानी अभ्यासको भीसमयदेनारै। यदिष्स 
समय दही डई घण्टे कठिन प्रतीत होते ई, तो आप दस वात फी जाणा 
कंसे कर सपफते है कि आपका मन सुमिरन, भजन तथा मध्ययन में पूर 
चौवीस षष्टे लगा रहेगा ? यह्‌ तो जीवन से भागने का एकः बहाना 
मात्र है) आपको एेसा नहीं करना चाहिये ) सादी चने, जौवन का 
सामना करं मौर कठिन परिश्रमसे दूर नभागें। 

(३७०) 

सन्तमतभें काफी भोर चाय पीना मना नहीं है} बिन्तु ये उत्तेजयः 
पेय है । प्रत्येक व्यवित फो यह्‌ पता लगा लेना चाहिये पिः नका उम 
पर पया प्रभाव पडता है, ओौर इसके वाद ही इन्हँं तेना चाहिये । 


७१) 

जहां तक सुमिरन मे मापको होने वाली किना फी चातर 
कृपया ` याद रखे कि इस अभ्यास म सफलता प्रेम तया भक्तिर 
सायक गद हमारी कोशिशों पर ही नही, वल्क ट्मारे पिते कमो 
परभी निमरदै \ हमे कभी चिन्तितया निराश नहीं होना चादियि। 
शुरू, प्रगति सद! धीमी होती है 1 मन पर्‌ कावु पानां जीवन-मर 
काफाम है । जव बाप ` यह्‌ जच्छीतरह्‌ जान ग्येरैकि ज्तिभी 
नामदाने मिला दहै चहं अपनी मंजिल पर अवश्य पटचेया ! सवान कवन 
समय काहै। प्रेम मौर भरितपूर्वक अपना फर्तेव्य कर मौर यामा 
सतगुर पर छोड दे 1 षसं मार्गं मे कोर भो कलिय व्यप नदीं गत्ता 


२१८ सन्त-मत दशंनः 
० (३७२) (द 

¦ ` अभ्यास के समय आप जो.कृछ भी देखं-चहि वह रंगहोया 
प्रकाश की चमक, अथवा अच्छेया बुरे चेहरे हों, या कोई अन्य दुश्य- 
उनसे आप किसी प्रकार का लगावन रखें । सुमिरन के दौरान अन्तर 
मे अप जो कछ देखे, अपने मन को उसके पीछे दौडने न दे, बल्कि 
हमेशा मन ही मन में पवित्र.नामों.काजप करते हुए तीसरे तिल पर 
अपना खयाल . जमाये रखे । आप इन दृश्यों ओर आवाजों.के पीर 
दौडती है, तो इसका अर्थः है कि. केन्द्रसे मन्‌ की एकाग्रता. हट.गयी 
है, जो हमारा उदेश्य नहीं है । हमारा ध्येय मन्त को अडिग ओर निश्चल 
बना कर पूरी तवज्जह को तीसरे तिल पर) स्थिर करना है \ नजारे 
देखने या आवाज्ञ सुनने की -हमारी कोई कामना नही! होनी चाहिये 
भजन-सुमिरन हम इसलिये करते हैँ कि मालिक के विना हम्‌ रह नहीं 
सकते, ओर उसके पास वापस जाना चाहते हैँ । . हमारा केवल यही 
उदेष्य है ओर हमारा अभ्यास भी केवल इसी लिये है । यदि आन्तरिक 
`"यात्राके दौरान हमे कृ दिखायी दे या 4 पड़े, तो हम उनमें 

से किसी की ओर आकषित नहीं होना है इससे हमारी प्रगति 

रुक जायेगी । अन्दर जाने से कभी न उरं । 4 साथ उसका सतगुरु 
सदा साथ हो, उसको कोई खतरा नहीं | । आपका सतगुरु अन्तर मे 
आपसे मिलने के लिये इन्तिजार कर रहा|है, ओर अन्तर मेँ आपका 

प्रवेश खुशी ओर आनन्दं से पूणं होगा । 

भजन-सुमिरन के बहाने अपने दार्थित्वों ओर जिम्मेदारियों से 

भागने की कोशिश न करं । सन्तमत ४ नहीं चाहता कि हस अपने 
पारिवारिकजीवनको त्याग देया उसे अशांत बना दें। दुनियाके 
दूसरे कार्योके जसे ही रूहानी अभ्यास कभी अपना समय हें । पूरे 
चौवीस घण्टे हम भजन-सुभिरनं नहीं कर सकते । प्रातःकाल का समय 
अथवा जो दूसरा समय टीक या सुविधाजनक लगे, उसे भजन मे लगाना 
चाहिये । सांसारिक कारोवार के लिये दिन ओौर रात का बाकी समय 
आपके पास ह । अपने पति को नाराज न करं ओर भजन सुमिरन 


२२० । मन्त-मत दशनः 
| (३७२) 
आजकल सम्प्रदाय या धर्मं कोःजिस अथ मे लिया जाता ह, उस 
अर्थं मे सन्तमत कोई सम्प्रदाय या धमे नहीं है । यह्‌ एक विज्ञान है 
रूहानी अभ्यास की एेसी विधि है जिसका प्रभु कौ प्राम्ति के लिये प्रभु 
के भक्त अभ्यास करते है । हर कोई इसका अभ्यास कर सकता हे, लेकिन 
यह्‌ सबके लिये नहीं है । हजरत ईसा अपने समय के सतगुरु थे । 
परमात्मा द्वारा जो आत्माये या चुने हुए मेमने' उन्दँ सौपे गये धे, 
उनको बचाने कै लिये वे अये थे, ओर उनके जीवन कालम जो 
उनकी शरण में आये, उनके पाप उन्होने अपने ऊपर ले लिये । उन्होने 
अपने प्राण केवल अपने .शिष्योंके लियेद्यिये,न कि उन लोगों 
के लिये जो उनके आने से पहले इस पृथ्वी परथे, ओर नही उन 
लोगों के लिये जो उनके संसार त्यागने के वाद पैदा हुए 
हजरत ईसा ही परमात्मा के एकमात्र पुत्र नहीं थे ! वाइविल का 
 कृथन है कि जितने व्यक्तियों ने उन्हँ स्वीकार किया, उने सव को 
` उन्होने परमात्मा के पुत्रै बनने की शक्ति प्रदान की । परमात्मा के 
पुत्रोः का वाइविल मे कई जगह. उल्लेखः है । ` । 
मनुष्य रूप मे रहते हए सतगुरु एक साधारण मनुष्य कौ तरह 
व्यवहार करते हैँ । वे वीमारियां तथा अन्य तकलीफ भोगते ह, लेकिन 
वे ह दास नहीं होते । अपने शिष्यो के कर्मोको वे अपने ऊपर 
{ 
। (३७४) | 
- जसा आप सोचते है, सतगुरु उस तरह लोगों के क्म नहीं लिया ` 
करते । वे हमें परमात्मा के पास वापस पहुँचने का मार्गं बताते 
ओर हममे से हरएक के अन्दर जो दिव्य-धुन गंज रही है, उसके साथ . 
हमारी आत्मा को जोड देते हैँ । वह्‌ दिव्य-धून या शब्द ही सतगुरु 
का असली स्वरूप है" ओर वही हम सव को हमारे धूरधाम के पुरे 
मागं में सहायता तथा मागं-दशेन प्रदान -करता है । असल मे, यह्‌ 
शब्द ही है जो हमे वहां पहुंचाता है । 


भयम २२६ 
सतगुठं कौ शिक्षा के अनुसार, किया गया भजन-स॒मिरन हमारे 
पिते कर्मो को, जिन्दँ संचित कम कट्ते ह; भस्म कर देता है । मपने 
भ्रारच्यया भाग्य को दमे भुगतना पडताह जौरकोई्उतेनतोते 
सकता रै न वदल सकता है \ इस जन्म मरं कयि जाने वाते कर्मं 'द्रियमान' 
कमं कहलाते ई । सतमगुह समञ्चाति हँ कि जह तक टो सके, हमें इस 
जीवन में कोई वुरे कमं नहीं करने चाहिये । मजन-सुमिरन म कोद 
जन्मोंके कर्मो को जला डालने की शक्ति है! 


३७५) 

एक संत्संगी के लिये ब संगति" की कोई परिमापा नहीं है । 
हभ एेसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिये जिनकौ आदते, चरि या सहनी 
अच्छी च हो, जिनका जीवन या आचरण हमे विचरित कके हमारी 
शान्ति, सुख ओर मानसिक संतुलन मं वाधा पहुंाये, जो पूरी तरह 
सांसारिक भोगों मे लिप्त हों ओर अपनी इन्द्रियो के दास वन गयेहं। 
एेसी संगति से सत्संगी के मन में भी उसी तरह के विचार उठ सकते 
है, ौर वे विचार उसे भजन-सूमिरन से, तया अनासक्ति या संसार 
सै उपराम रहने की जिस भावना को वेह अपने अन्दर पदा करने कौ 
कोशिश कर रहा है, उससे अलग कर सक्ते है । सही संगति खोजने 
कै लिये कोई नपे-त॒ले नियम नहीं है । भापका अपना हृदय भापका 
मागे-दर्शन कर सकता है ! एकं सामान्य नियम यह हो सक्ता है कि 
जो कू भी आपके मजन-सुमिरन मे वाधा पहुंचये, बुरा ई । 

(३७६) स 

कृपया इतने अधिक्‌ निराश न हों । बताये गये तरीके से अभ्यास 
करना ही अपने ध्येय को पानि का एकमात्र साधन दै । मन के साय 
हमारी जवरदस्त लड़ाई है, हमे दमेशा सचेत रहना चाहिये । 
सत्संगियो के मां भें निद्रा ओर आलस्य दो बड़ रोड ई, विन्दुं भमन 
ध्येयकी प्राप्ति केचिये हमे उन्द दूर करनादै 1 यहु सव मन 
की चालाकी है । जव हमं कोई महत्वपूणं सांसारिक कायं करना टता 
दै, जिस पर हमारी सुरक्षा, भविप्यं या हित निर्म॑र्दो, तो दमे कौ 


२२२ सन्त-मतः दशर 
नीद. नहीःआतीः । भजन-ओर सुमिरन के. समय इतनी जल्दी नीद हम 
पर. विजय प्राप्त करलेती है किं शायद एक घण्टा या उसमे.भी कम ` 
समय वीतने सेः पहने ही हम विना जाने सो जाते ह] 

मन एक साधारण विरोधी नही है इसके इशारे पर सव, यहां 
तक कि वड़े-वडे ज्ञानी, ऋषि तथा-धर्मो के प्रवतंक नाचते हँ । मन 
इस विश्व का रचयिता या बनाने -वाला है जओौर इसका घर दूसरी 
मंजिलमे दै) इस मंजिल के.पारजाने.के वाद ही हसं इससे सदाके 
लिये छृटकारा पा सकेगे । किन्तु हमे निराश नहीं होना चाहिये } यह्‌ 
युद्ध जीतना ही है ओर एके दिन जीत अवश्य होगी । हमे अपनी कोशिश 
में कभी दील नहीं करनी चाहिये ! भजन-सुमिरन मे लगाया गया 
आपका प्रत्येक क्षण आपको अपने धाम के अधिक निकट ले जाता दहै, 
ओर इस प्रकार आप पर मालिक की दया बरसतीहै। .. 
घण्टे कीआवाजअवभीहो रहीहै। किसी परेशानी, चिन्ताया 
कर्मके चक्रके कारण उस केन्द्र से आपका ध्यान नीचेगिर गयाहै। 
कृपया याद रखे कि हम भजन-सुभिरन कुछ देखने या कृ सुनने के 
लिये नहीं करते, बल्कि इसलिये केरते है कि हमारा प्रभुसेप्यारदै 
ओर हमारे सतगुरु चाहते हँ कि हम यह्‌ अभ्यास करे.) इसके फल की 
हमे चिन्ता नहीं करनी चाहिये । जो कुछ करने के लिये हमे. कहा गया 
-है, उसे करना हमारा कर्तव्य है । भजन-सुमिरन से होने बाले लाम 
कभी नष्ट नदीं दते; पर उचित समय आने पर ही, जिसे केवल सतगुरु 
ही जानता है, वे स्पष्ट दिखाई देते हैँ । अपने भजन-सुमिरन में नागा 
न करे ओर किसी प्रकार कौ चिन्तान करें] 


दुनियाकी ये सव ८ (त हमारे कर्मो का हिसाब 
चुकाने के लिये होती है । वे अलग-अलग. लोग, जिनको हमसे कर्मो का 
हिसाब तय करना है, हमारे जीवन मे रिश्तेदार,. मित्र, परिचित आदि 
बनकर अते है ओर जव उनका हिसाव पूराहो जातार्हु, तो हमसे 
अलगदहोजातेरह।ये हमारे कर्मरहैःजो हमे इकट्ग करते है, ओर्‌ 


5 ॥ि २२१ 
कर्मद द जोदहमणएकः दूरे से जलग कसते द \ जब तक्‌ भाग्य 
य रहना वदा है, केवल तव तक-दी हम खव रहते ई, उसमे 
नहीं \ कमी-कपी भाग्य दमस एते काम कस्या तेता दहै जो हमर 
ग के खिला होते ई\ भाम्य केदायमेहम असहाय िलोनि बन 


॥। ८५ 

वाल चुका. उरक चिन्ता भं वृ सहन इ कोई फाणदा नदी । 

पया परेशान नहो, ओर अपना भजन-सुमिरन कसते र्द, वमोकि 

टी एक वस्तुः जो हमारे साथ जायेमी ! एक-माव्र स्वा मिच् 
या उसे अप जो भरी कहना चाह हमारा सगु है, जो 


ओर 
पसंद के अनुसार ही नदी हणा करतीं } नौकरी का अर्थदै किटम 
के के अर्धं वह्‌ जसा कहे, वेसा करे) दः 
अनेक वातो का ~ क्री-कभी ठमाय आसम भी शामिल ई 
विदान करना पडता दै! यदि हम स्यान ददनते रदेन तो दमाः 
साव मिट जप्यमी ओर कोद भी हम नौकरी स स्वना पसंद न 
करेगा । 

ने केतवे 5 हम भूलनी त 


4 खल दत किव ५५९ म भूः 
मौर बहुत सी वतं म सीखन, षड्ती सवा म 
रखने जीर परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको है 

५ लो तो 


स॒न्त-मर्त दशन्‌ 
मै. आपको फिर यही सलाह दगा कि किसी अच्छीःनौकरी मे जमे. 
रहै , ओर जहां काम करें उस -संस्था मेँ अपने लिये स्थानः बनाने. की 
कोशिश.करं 1 इससे आप जीवन की.बहुत सी परेशानियों ओर 
चिन्ताभो से बच-जायेगे । | । 


रर 


(२७९) 
संसार की समस्याएँनः तो कभी समाप्तः हुई ओरन्‌ कभी 
होगी ! इस संसार में ठेसा कोई व्यक्ति नहीं जो यह्‌ कह सके कि 
जीवन मे उसकी कोई समस्या नहीं है । हमारा कतव्य भजन-सुमिरन 
के हारा अपनी इच्छा शवित को इतना मजबूत बनाना हैःकि हम 
जीवन की कञिनादयों से ऊपर उठ सक । जब समस्यायें आये तो उन्हे 
हल करने के लिये कोशिश करना हमारा कतव्य है, ओर हमारी 
कोशिशों का नतीजा चाहे जोभीहो, हमे मालिककी मौज मे.रहने 
„का यल करना चाहिये । रूहानी अभ्यास के इारा हमारी .समस्याएं 
` ` तरहसेहल हो जाती है क्योकि इसके द्वारा हम संसार-ओर 
उसके पदार्थो को भूल जाते हैँ । 'इसीलिये बिना इस बात. की चिन्ता 
किये कि जीवन्‌ मं आपको क्या मिल रहा दहै, प्रेम ओरं. श्रद्धापूरवेक 
भजन-सुमिरन करते रहै । ` । 
` (३5८० ) | 

` उचित ओर न्यायपृणं उपायों से आप अपनी आमदनी भे वद्धि 
कर सकते हँ । पंजी लगाना ठीके है, किन्तु शेयर बाजार में सट्टा 
खेलने मे जोखिम भी रहती है । इस बाजार में भाग्य त्रनते ही नहीं 
वेगड़ते भी हँ । सो यह एक जोखिम भरासेलटै, ओर किसीको 
एसे जुए में नहीं फसना चाहिये । पूजी लगाना एक बात है, किन्तु 
उधार ली गयी पंजी को.सट्टे मे. लगाना. ओर लाभकी आशामें 
वरावर खेरीद-विक्रीकरते रहना, हमारे खयाल को दनिया मे फसा 
कर रखने के लिपरे मनः कौ एक. ओर चाल है) अव यह्‌ आपके तय 
केरमे की वात हैकिविना-किसी.जोविमके.ओौररईमानदारी के साथ 
धन कंसे कमाया जाये} । 


५. २२५ 


(३८१) 
मालिक के धरति अपने करतन्य के पालन मे हमे आलस नहीं 
करता चाहिये 1 जव हम अपने सांसारिक कामों के सिये इतनी 
कड़ी मेहनत करते है ओर अपने समय के इतने पाबन्दं रहते है, तो 
उस प्रम सुख कौ प्राप्ति के लिये मेहनत करने में हमे आलस क्यों 
करना चाहिये ? अपने भजन-सुमिरन मेँ लापरवाही न कर 1 यमनां 
अभ्यास रोजं निश्चित समय पर करना चाहिये, ताकि निरिचित्त 
समय पर वंठने ओर अन्तरम एकाग्र होने की मन को आदत्‌ पड़ 
जयि 1 । 
(३८२) 
यह खुशी की वातै कि आप नामलेना चाहते 1 यह षच्छा 
सराहनीय है, ओर जीवों कं मन मे स्वयं मालिकद्टारा ष॑दा 
जाती दहै। 


, आपकी समस्या के वारे में मेरा सुञ्ञाव है कि आप सन्तमत की 
पुस्तके ओर से बोल कर पढ, ओर किसी दुष्टात्माके प्रभाव की 
चिन्ता न कर । यदि आपि श्रद्धा ओर्‌ प्रेमपूर्वक सन्तमत कौ पृस्तकं 
को अध्ययन शुरू करेगे, तो आप पर कोई मुसीबत नही आ सक्ती । 
उन्हुं उच्च स्वरमें पठने से आप को कोई धय नहीं सतायेगा, ओर 
आपकी कोई हानि नहीं हो सकेगी 1 साहसी ओर दृढ निश्चयी वने, 
क्योकि एसी दुरात्मा केवल कमर दिमाग के लोगो पर ही असर 
डासती है! 

( ३८३ ) 
सन्तमत वहुत सरव ओर स्पष्ट है ! यह्‌ हमसे मालिक के प्रति 
कु कर्तव्यो की आशा करता है, जिनको करे भ कभौ लापरवाही 
नहीं वस्तो जानी चाहिये, ओर सन्तमत के सिद्धातो के विपरीत कभी 
कृ नही करना चाहिये । सन्तो की शिक्षा के अनुसार हम अपना 
जीवन्‌ विताना होमा, ओर नियमित रूप ते रोज ददानो अन्यात्र 


५ 


२२९ सन्त-मत दश्चनः` 
करना होगा । वाकी सांसारिक समस्याओं का समाधान हूर मनुष्य 
को अपनी परिस्थिति के अनुसार खद करना पड़ता है । 
( ३८४ ) 
आप बेकार की बाते सोच-सोच कर परेशान होते रहते हँ । मन हमेशा 
ठेसा ही करता है । पहले यह्‌ एेसी वातं सोचता या समस्याएं उठता ठ्‌ 
जो मौजूद नहीं हँ ओौर फिरया तो उन समस्याओं को सुलज्ञाने कौ 
कोशिश करने लगता ह, या उन्दँ दास्तविक मानकर उन काल्पनिक 
समस्याओं के वारे मे परेशान होने लगता दै। मनकी यहु भी.एक 
चालाकी ह, जिसके दवारा वह्‌ हमे भजन-सृभिरन से द्र रखता है सौर 
खद भी दुःखी ओौर वेचन रहता है । एसे मन को स्थिर करना कठिन 
है। मन तभी स्थिर हौ सकेगा जव हम पहले इसे तनाव रहित ओर 
सन्तोषी बना ले । इसलिये सन्त हमेशा यही समञ्चाते हँ किप्रभुकी 
मौजमे रहने कौ कोशिश करो। मन जवं यह अवस्था प्राप्त कर 
५, लेता है, तव उसे तीसरे तिल पर स्थिर करना आसान हो जाता है। 
र्म पहले भी आपको लिख चृक्ताहूं कि यह्‌ सब केवल आपके 
मन की कत्पना है । इन वातो की कल्पना करनेमे जो समय आप 
लगते हँ, उसका सदुपयोग भजन-सुमिरन में किया जा सकता 
हे । 
(३८५ | 
मँ पहले भी यापको,लिख चुका हूं कि आपके प्रेम ओर भवित 
की मँ बहुत सराहना करता हुं, लेकिन इन सवको बाहर प्रकट करके 
खचं कर डालने कं बदले अन्तर में हजम करना चाहिये । सन्तमत में 
प्रीति ओर भक्ति को अन्तर मेँ इतना अधिक समा लेना चाहिये, कि 
वे हमारे अंग ही बन जायें । सन्तमत चाहता है कि अपनी पंजी का 
दिखाका या प्रदशन करने कं वजाय हुम उसे अपने अन्तर के खजासे 
मे संभाल कर रल । एेसी पूजी को हम अन्तर में जितना ही अधिक 


पचायेगे, उतनी ही अधिक यह्‌ वदृगी } इसे भजन ओर समिरन में. 
बदल देँ ओौरः मालिक इसकी ओौर अधिक वर्षा करेगे । | 


४ २२७ 
(३८६ } 

अपने मापरेणने (शल्यक्रिया) के समय आपको हसा प्रतीत 
होना कि अपं सुन्दर प्रकाश म उपर उठ रहे, आपके हृदय की 
निर्मलता ओर मालिकके प्रति आपके महान प्रेम का चष्ट है। 
आपरेषन के समय पैदा की गई वेहोशी कौ अचस्या भं हमारा ध्याने 
अपने आप पंचेन्दरियों से निकलकर अन्तर में केन्द्रित हौ जत्ता है + 
मालिक ने आपकं अन्तर मे रखी हुई "ज्योति अौर प्रीति की एक 
ज्ञलक आपको दिखा दी है, इसलिये अव आपको चाहिये कि्रस 
स्थिति को भजन-सुमिरन के द्रासा पैदा करते कौ कोशिश करे 1 

( ३८७ } 

क्या कोर जीवन की तमाम समस्याओं को कभी सुलक्ना सका 
है? यदि हेम समस्याएं षदा करते रदँ ओर उनके वारि में परेगान 
दोतते स्ह, तो भजन-सुमिरन के लिये समय कां घचेगा ? अगर यह्‌ 
सध इसी तरह होता रहा तो मन कभी भी शांत ओरस्थिर नदीं 
दोगा । मन की यह्‌ बुरी आदत है करि वह पहले समस्याये पदा कर्ता 
है ओर फिर जव उन्हे सुलज्ञा नहीं सकता तो परेशान दने लगता 
दै । ठेसा दं पूरे जीवन भर करता रहता दै । हमे मन कौ इस बुरी 
भादत को रोकना है, ओर उससे कहं देना है फि मालिक कौ मीज भें 
रे । 

४ हमारा पूरा प्रारब्ध पहने सेतयदै, ओरहमजो वो चुके 
सेटौ काटनारै, तो फिर चिन्ताक्यौ? परिस्यितियों के 
अनुसार जो कु सवसे अच्छा हो उसे कसते हुए जीवन कः प्रसन्नता 
के साय सामना करे ओर फिर वाकी सव कुछ मालिक पर छोड दं । 
हमारा दिल साफ़ रहना चाहिये, ओर यदि एला दै तो फिर चिन्ता 
का फोई कारण कही; इस संसार मतो जीवन सदा इसी प्रक्र 
चलता रहेगा । यह जन्म भले ओर वुरे, दोनों प्रकार के कमं केमेल 
से हुमा है । ये उतार-चद्ाव इसीलिये ह कि हेमप्रभु को याद करते 
हृए उसके भजन-सूमिरन मे लगे रहकर, इनसे ऊपर उध्नेकी 
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कोशिश करे । इससे आप को वह सुख मिलेगा, जिसकी आपको 
खोज है, तथा फिर वह ओर अधिक आनन्द में विकसित हो जायेगा! 

। ३८८ । 

भोजन को चूननेमें ॥ च ओर आवश्यकता से अधिक 
प्नोजन करना स्वास्थ्य की दुष्टि से भी अच्छा नहीं है। हमे अपने 
स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिये ।. एक प्रसिद्ध कहावत है कि हमें 
जीने के लिए खाना चाहिये १ व के लिए जीना । 
३८९ 
कृपया याद रखें कि गलती जीवन में हम सबसे हो जाती है । 
अगर कोई सच्चे दिल से पछतावा करता तो उसे क्षमा कर देना 
ओर यलती को भूल जाना ही सवसे अच्छी बातहोगी । तिल कोताड़ 
वनाने से कोई लाभ नहीं । दूसरों की गलतियां निकालते समय हमे 
याद रखना चाहिये किं एक दिन हम खुद कटहरे मे आ सकते हैँ । 
मेरी सलाह है कि आप अपनी पत्नी के इस सच्चे पश्चात्ताप को स्वीकार 
करं ओर इस बात को समाप्त कर दें । अकारण ही अपने आपको 
दुःखी न बनायें प्रेम ओरसृख से भरा जीवन विताने का यत्न करे, 
ओर अपने तथा अपने बच्चो के हित मे धर के सद्भाव को विगडने 
नदे। प्रेम से प्रेम की उत्पत्ति होती है । ईर्ष्या ओर शंका पारिवारिक 
जीवन्‌ में जहर भर देती हैँ । 
(३९०) 
अगर हम सन्तमत के सिद्धान्तो पर अडिग रहते हैँ तो मालिक 
भी हमारी सहायता करता है । अपने खुद यह्‌ देख लिया है कि आप 
के पतिकोजो उक्टरों के अनुसार भांसि न खाकर अपनी जिन्दगी ` 
को खतरे मे डाल रहै थे' मांस छोड़ने से फायदा हुआ है ओौर न सिफं 
उनका वजन ही बढ़ा है, वल्कि वे अपने गंठ्या रोग से भी अच्छेहो 
गये । मालिक का, उसकी करुणा आौर दया के लिये शुक्राना करं । 
(३९१) 
एक क्षण के लिये भी यह न समक्षे कि पन्द्रह या वीस वरस 
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पहले भाप जहां थे, वहीं फिर वापस पहन गये हँ । एक बार किमा 
गया भजन-सुमिरन कमी व्ययं नहीं जत्ता, चाहै कुछ कारणों से प्रमति 
भ कुछ समय के लिये दकावट जा जाये 1 जपकी मेहनत ओर कमाई 
सत्तमुरं के पास सुरक्षित री है मोर समय याने प्रर आपको करई 
गुना अधिक माघ्रामेदे दी जायेगी ! जव माप वैठे हए ही, चल रहै 
हौ, भोजन या विश्वाम कर रहै हौं मौर अन्य एसे भव््तरो प्र भी, 
जव जापको एसा कोई विदोप काम न हो, जिसमे चित्त की एकाग्रता 
कौ जरूरत हो, सुमिरन करते रहं । इस रकार दिन के समय सुमिरन 
किया करे, भीर रात को सोने से पहते तया सुबह विस्तर मे उस्ते 
समय भी सुमिरन करं । इस प्रकारके सुमिरनसे मन परकोर्दभार 
नहीं पडता ; फिर देखिये कि इसके परिणाम कंते होते ह! 

नियमित समय पर अभ्यास करने की अपनी गहरी इच्छाके 
चरे में जान कर मृक्ञे खुशी हुई । यह प्रवल मौर सच्ची कामना भी 
सत्संगी के खाते मेजमाकी जाती दहै । 

(३९२) 

तलाक के वरे मे मेरे विचार सवको मातूमर्दै। मै इसके पक्ष 
मे कभी नहीं रहा, मौर मने सदा यही सलाह दी है किं पारिवारिक 
सद्भाव भौर शाति कायम रखनी चाहिये घास कर देसे परिवारर्मे 
जिसमें वच्चे भी है 1 ठेसी परिस्थितियों मे अपने माता-पिता के विचा 
मौर भावनां के कारण निर्दोप वच्वोकोहौ सव्से उयादादुःष 
भौगना पडता है । 

सत्संगियों के साय मेरा नाता भोतिक गौर सांसारिकं कार्यो के 
दायरे से भलग है! भ चाहता हूं कि हरएक सत्संग सन्तमेत के 
सिद्धान्तो के अनुसार अपना जीवन व्यतीत्‌ करे मोर निजी मामलों 
जो उसे उचित समञ्च पड़े, वह्‌ करे । मे अपने को इस योग्य नहीं 
समन्लता करि उनकी व्यक्तिगत या निजी वातो में दव्रलद्‌ं। 


(३९३) न 
वीमारिर्मोके बारेमे उक्टरौ या तो से सलाह लेनी 
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चाहिये । चिन्ता करने की जरूरत नही, क्योकि चिन्ता से आपको किसी 
प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी । उसमे आप ओर कछ नही, अधिक 
दुय ही होगे । जव हमारी कोई समस्या हो, तो हमेशा उसे अपने 
विवेक ओर.समञ्जदारी से सुलक्चाने की कोशिश करनी चाहिये, ओर 
फिर वाकी वाते मालिक पर छोड देनी चाहिये ! ` 
(३९४) 

आपके वच्चो का त्रिय कृत्ता, जो कष्ट पा रहा है जौर इत्तना 
वीमार है कि उसके वचने की आशा नहीं है, उसकी जितनी अच्छी 
से अच्छी देखभाल आप कर सके, करे । जब कोई इन्सान किसी 
असाध्य रोगसे पीडित होता है-भौर केसर जसी अनेकं घातक 
तीमारियों से गम्भीर रूप से पीडित एसे लोग बहुत है-तो हम उन 
के प्राण नहीं लेते, वल्क जितनी हो सके उनकी सहायता करने की 
पूरी कोशिश करते दँ । पशु, पक्षी ओर यहां तक कि पौधौ तक को 
>.अपने कम भूगतने पडते हैँ । इस संसार मेँ कमः का विधान बड़ी 


नष्टुरतापूर्वक काम कर "रहा है, ओर जो कृ पहले बो चुके है, उसी 
को सब काट रहेहै। 


(३९५) 

मुञ्चे खेशी है कि आपके यहां नियमित रूप से सत्संग होता-है । 
संगत उयादा आती है या कम इसकी चिन्तान करं | जरूरत तो इस 
वातकी दहै कि सद्भाव का वातावरण ओर भावना बनी रहै। 

पालतू जानवरों के वारे मे जो कुछ पहले क चुका हूँ, वह॒ अव 
भीलागृ होता दहै । जहां तक हो सके हमे मांस खाने वाले जानवरों 
को नरहरी पालना चाहिये । उन्हे धीरे-धीरे शाकाहारी भोजन पर रहने 
की आदत डालनी चाहिये या उन्हं किसी रेसी समितिको सीपदेना 
चाहिये जो उनकी संभाल करते हैँ । मनुष्यों के प्रति हमारा मोह ओौर 
लगाव पहले से ही इतना ज्यादा है, कि उससे छटकारा पाने मेँ हम 
वड़ी कठिनाई होती है । तब जानवरों के साथ ओर ममता क्यों षदा 
की जाये ? अप अपने पालतू पशु को चाहै जसे पाले लेकिन सन्तमत 


भंड थ 
कै सिद्धान्त वदल नहीं सकते पालतू पशुओं को मांस ॥ 
उपने कर्मके वोन्नकोक्दारहे हु) । 

जहां तक आपके वच्चो भौर पति के मांस खाने का चवाल है, 
इतस्मे आपका कोई चस नहीं हं, इस वात को तेकर पर कौ शान्ति भग 
नहीं होनी चादि । अपने वच्चो तया अपने पति के लिये मांच पकति 
समय तवा उन्हे मांस परोसते समय पिघ्र नामों का सुमिरन चातू 
रखा करे । यापके पति सत्संगी नहीं है, इसलिये जव वक वे अपनी 
स्वतन्र इच्छासे कोईनिर्णेयन सं, तव॒ तक उनका आहारस्य 
रहैगा, यह्‌ उनके सोचने कौ वात दै । वड़े होने षर वच्चे अपने बारेमे 
वृद निर्णय कर सक्ते हँ ! परन्तु किसी भी परिस्थिति या हालत मेँ 
एक मत्संगी को मासि आदि खाने की इजाजत नहीं दी जा नच्ती! 

। (३९६) 

आपके प्रयासि जौर अभ्यास के फलस्वरूप आपका नन विरद 
द्वितारं जाना छोड़कर आपके अनुकूल या माक्निकि दो जपिगा। 
" मेहेनत्त जीर दढ इरादे के दवारा हम जीवन म वहत रु पराप्व कर 
सकते है । हमारा भजन-सुमिरन भी भिराने वाले अवगुषीं व दुटकारा 
पाकर रूटानी दाति प्राने का एक प्रयास ही दहै) भजन-नूरमिरन मान- 
सिके वच्च ओर आध्यात्मिक आनन्द प्रदान करता है, गौर हमे धिक 
आकरा यौर साहस के साय जीवन का सामना करने के योग्य वनाता 
है । तवे हम यह जान नेते ह कि हमारे सामने एक लल्य टै जिते ह्मे 
प्राप्त करना है; ओर जो आनन्द वह्‌ प्रदान करेगा, वहं इस संसारम 

कोई नही दे सक्ता 1 

गुर को हमेशा याद रखने ओर मन मे लगातार सुमिरन करते रहन 

की कोशिश के सिवाय इस मागं मे ओर कोई छोटा रास्ता नही है ध, 
प मे हमे अपनी पूरी कोक्षिभ ओर मेहनत करनी पड़ती (५ 
मन, जो कि अत्यन्त प्रवन है, सदैव हमारे घ्यान को सूररि 
भने दोनौं ते दूर रखने कौ कोशिश करता रहता है ! यह नहर 
कि हेम परमात्मा को ओर जाये, क्योकि हमें सदव आवारं ~ ` 
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धूमाते रखना ही उसका कर्तव्य है । मन के विरु हमे बड़ी जबरदस्त 


लड़ाई लडनी पडती है ।मनको वशम रखने के लिये लगातार 
कोशिश करना वहत जरूरी है 1 जरा-सा मौका पाते ही यह हासे 
निकल जाता है ! हमेशा भजन-सुमिरन को रोज समय दे.ओौर मन को 
एक दिनि के लिये भीट न दे । मेहनत के चिना कुछ भी प्राप्त नहीं 


हो सकता । यदि हेम अपनी पूरी कोशिश'करते रगे तो एक दिन 
विजय जरूर मिलेगी । । 
(३९७) 

मन को परास्त करना ओर उसे आध्यात्मिक अनुशासन में रखना 
कितना कठिन है, यह्‌ म अच्छी तरहं महसूस करता हं 1 हर सत्संगी 
की यही शिकायत है। मनकोवशमें करने का एकमात्र उपायै 
भजन-सुमिरन ओर मालिक की भवित } कृपया अत्यन्त नियमपूर्वंक ` 
प्रतिदिन भजन-सुमिरन करे । इस लोक मे तथा परलोक मे अनन्त 
` शांति ओर आनन्द का यही एकमात्र स्रोत दै । अपने मन को सदेव 
` सुमिरन में लगाकृर रखे ओर नित्य कू समय सन्तमत के ग्रंथों के 
अध्ययन मे वितायें । 

(२९८) 

आत्माकीधाराया सुरत के सिमटाव के कारण. शुरू-गुरू में 
शरीर के अंगों मे कू पीड़ा होना स्वाभाविक है) इसे मालिक की 
दात मानकर सह्‌ लेना चाहिये । धीरे-धीरे शरीर से तीसरे तिल तक 
आत्मा की धारा का सिमटाव तेज तथा पीडा-रहित हो जायेगा । 
परन्तु यह्‌ तभी होगा जब आप प्रेमः के साथ अपना रूहानी अभ्यास 
बराघर करेगे ओर आंखों के नीचे को दुनिया के प्रति कोई मोह या 
कामना न रखेंगे । 

(३९९) 
सांसारिक मामलों में अपनी समस्याओं को सृलञ्चाने के लिये 


सत्संगियो को अपने साधनो, विवेक ओौर समञ्जका प्रयोग करना 
चाहिपे 1 
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मेरो राय है कि विवाह के मामत में भावुकता के जोश भें कूठ 
हीं करना चाहिये, वल्क प्रन के सारे पहुलुभीं पर विचार करना 
बाहिये । वैवाहिक जीवम के अपने कर्तव्य, जिम्मेदारियां थौर समस्याये 
रती है, मौर लोगो को इन सव का सामना करने के नियं तैमार 
ते हृए, घर को सुख से रहने का स्यान वनाना चाहिये । 
॥ (४० ०) 

मांससे वनी चीजोंको वरतनेयादायमें नेन से कर्मों का 
गेज्ञ दृता है ! इसलिये सत्संमियों को ठमेणा इससे वचने फी कोशिश 
रनौ चाहिये । अपने कर्मो के लिये हर व्यवित उत्तरदायी होता दै, 
गैर हम जो कु भी करते या सोचते हँ उसकी कमत चुकानी पषटती है । 
मम्भवहो तो मांस से वनी वस्तुओं से दरर रहने कौ कोशिश करे । 
गदि यहं विलकुल ही असम्भव हौ तो, "एसी वस्तुमों को हावमें 
ते समय सुमिरन करे । मांस से वनी वस्तुगो का कारोवार करने 
तमो का वोक्ञ वदता दहै ब्रयोकि चाहे हम खुद हत्या नहीं करते फिर 
री इस कारोवार के द्वारा हत्या को प्रोत्साहन देकर उसके अपराधी 
पने जाते है| 


| 

कृपया याद रखे कि न गने से आपको कोई लाभ नहीं 
रगा । पूणं एकाग्रता की वस्या प्राप्त करने से पहले भजन-सुमिर 
केसी के लिये भी आसान काम नहीं ह्येता । केवल इच्छा मात्रत 
र हम आन्तरिक रूहानी मण्डलो मे कंसे पुव सकते है ? यह्‌ एक 
रूसी चीज है जो कमाई करने.से प्राप्त होती है । हम पर कमोंका 
गक दै, इसलिये प्रगति धीमी, वहत धीमी होती है 1 सोचिये, हर 
पकार के कमं एकत्रित करते हुए आप इस सृष्टि भे कव से है १ फिर 
माप कु महीनों या कू वपाँ के अन्दर ही चमत्कार की बाणा कष 
$र सकते हँ ? यह जीवन भर का संधयं है ओर हमं गार प्रवल 
र्खे स्ह्ना है । . 

-एक करोड़पति के द्वार पर किसी भिखारी का अकड़ कर णर 


[किप 


५ 
४ ४ 


२३४ । सन्त-मत दशंन 

मचाना उचित नहीं । हार नहीं खुलेगा । नम्रता, शरण ओर दीनता 
ही मालिक के हृदय को पिघला सक्ती हँ । हम उससे किसी चीज 
का दावा या तकाजा नहीं कर सकते । हम तो केवल याचनाया, 
विनती कर सकते हैः । इसलिये व्यथं -ही इतने उत्तेजित ओर अशांत 
न हों । इससे कृ प्राप्त नहीं होगा । मन के तनाव को दुर करे, ओर 
शांति के साथ रोज अपना समय भजन-सुमिरन में लगाये । सन्तमत को 
अथवा सतगुरु को दोष देने के बदले, अपने ही भीतर देखे किं दु बलता 
कटां है ? क्या आपने भजन-सुमिरन को नित्य नियमपूरवेकः समय दिया 
दै ? क्या आप अभ्यास के दौरानमें पुरे समय अपने ध्यान को तीसरे 
तिल पर स्थिर रख पयि हैँ ? क्या आप सम्पूणं चेतनता को शरीरसे 
निकालकर तीसरे तिल परले अहँ? धीरे-धीरे अपने आपको 
संसार से विरक्त करते हुए ओौर अन्तरः में मालिक के प्रेम में लगाते 
हुए, क्या आपने सन्तमत के अनुसार जीवन वितानेकी कोशिश की 


है ? क्या अधिकांश समयञप सुमिरन करते रहै है ? दूसरे शब्दं मे, 
, वेया नामदान के समय दिये गए उपदेशों का आपने. पालन कियाहै? 


अगर हम अयना कर्तव्य पूरा नहीं कर सके हैँ तो सन्तमत मे खामियां 
होने की शिकायत केसे कर सक्ते हैँ ? 
` याद रखे कि इस मागं मे सभी जीवं आगे वदने के लिए मेहनत 
कर रहे ह । हम सबको चाहिये कि इस मागं मे तरक्की करने के लिये 
सच्चे दिलसे पुरी कोशिश करे, ओर बाकी सव कृ प्रभु पर छोड़ 
दे । इतना निराश हीने की जंरूरत नहीं । यह आशा ओर साहस.का 
मागं है । मालिक की मौज में रहै, अपने कर्तव्य का पालन रोज करें 
ओर वाकी सवे उस पर छोड दं । वहं सदा आपके साथ है । 
8५ ध 
कपया सदा के लिये अपने ५ र काल्पनिक भय को निकाल दें 
कि भजन-सुमिरन से आपको किसी प्रकारकी हानि हो सक्तीहै, या 
आप अपने स्थूल शरीर मे वापस नहीं आ सकेगे ! एेसा डर फिज॒ल 
है ।-असलमे शरीरको खाली करके अन्दर जाना ` एक सख ओर 


` भान २३५ 


` मानन्द कौ वात दै, जिते प्राप्त करना भिप्य का ध्येय है । शरोर कर 
वातौ करके चन्दर जानै पर हमं ततमृर के ज्योतिर्मय स्वष्टप के दर्थ 
गि, जि्तके जानन्द कां वर्णेन नहीं करिया जा चकतां ) अगर अम्यास 
के सरमय खिचाव महू छो तो उका प्रतिरोध करे या उते रोक 
की कोलि न करं, वत्कि उसके आगे मपरने को समपित कर देँ मौर 
पुरं समय ध्यानपूरवक सुमिरन करते रट । इत्ते अन्तर मेँ साति ओर 
दपं की देवी भावना यायेमी जो वाहर कहीं नहीं मिल त्रकती । 
ठंहानी मान्‌ ने एकनती गौर उगात्तार प्रगति कौन कायम रव 
छक्ता ट ? यह्‌ श्ररीरभते गौर वुरे दोनों तरट्‌ के कर्मो काः परिणाम 
गा नतीजा हं भौर इन्दी के नाधार पर स्वका प्रारच्ध वनाद) इस 
स्थिर जगतमें कुट मी कमी एकता नहीं रहता 1कर्मोका चक्र हमारे 
परार्ध के अनुसार चलता रहता ई, भीर हमारी मेहनत, असफलता 
यर बम्यास मँ मानै वाते च्छे बौर नीरस सम्यो केलिये बह कमं 
काच्क्रही योड़ा-बहुत जवाददार दै। अपनी कोशिश्नमें जुटे [२ 
भौर वाक सत्मु तया मालिक पर ोडदे। एकजिप्यको की 
एक मिनिट के लिये भी इता नहं दोना चाहिये । जप्य जपने निज 
धाम्‌ के मागे पर चर रहा है ओर पन्येक पल तया धत्येक श्रयत उत 
अपके ध्येयके निकट ला रहं हँ । जभ्यासमे कभ नागा या लापरवाही 
गीं करनी चाहिये । यही एकं चीज ह जो स्मय पड़ने पर काम आती 
दैभौरसो मालिक को मंचूर ह! करी वात कौ चिन्ता कवे विना, 
भमरत होकर अपने जन-तुभिरन को दज समय दे । मालिक आप 
पर दया-मेहुर करेगा । 
(४०३) 4 
मन मापते जो कुछ कटे, उसे सुनने कौ कोशिल न करं । उघकौ 
नवाज कमो विश्वास योग्य नहीं हती! ध्यान को त्तरे तितते 
यने केलिये ही मने सुञ्चाव दिया करता दै । म्या कं समय 
पाय ध्यान भजन ओर सुमिरन मेलयाना चादि गौर्‌ देखी मावा 


तै योर कोर ध्यान नहीं देना चाहिये, जो आपको जपने म -द्ंन 


२२६ । सन्त-मत दशन 
के लिये आती प्रतीत हों । शिष्य को गिराने के लिये मन की यहु एकं 
चालाकी मात्र है) 
मेरा मतलब यह नहीं है कि आप अपनी नौकरी से इस्तीफा दे 
दे । इस मामले मे मन की तथा-कथित आवाज के जाधार परनहीं, 
वल्कि सावधानीपूवेक सोच समञ्च कर निणंय करना चाहिये । कोई 
काम जल्दी मे नहीं करना चाद्ये, ओर सभी दनियावी वातो भे कोई 
भी फसला करने से पहले तमाम पहलुओं को ससञ्ञ लेना चाहिये } 
(४ ("21 ) 
यदि आपने सन्तमत की पुस्तके सावधानीपुवेक पदी होतीं तो 
आपको मालूम होता कि अपनी खुद कौ अथवा दूसरों की सहायता के 
लिये तांत्रिक या आत्मिक शक्तियों का किसी भी प्रकार का उपयोग 
सन्तमत की शिक्षाके खिलाफ कायं है । इस तरीके से आप अपनी 
आध्यात्मिक प्रगति मे बाधा डालते ह, ओर दूसरों के मन ओरइच्छा- 
‡ शक्ति को भी नुकसान पटहुंचाते है, भते ही शुरू-शुरूमे एेसा लगे कि 
कु बातों मे उनको मदद मिली है) 
(४०१५) 
यदि कोई व्यक्ति बुरी आदतीं को छोडने का सच्चा इरादा रखता 
है तो उसके लिये उन्हें खछोडना कठिन नहीं है । लेकिन इसके लिये 
कोशिश उसे खद करनी होगी । अनेक व्यक्ति अपनी बहुत पुरानी 
आदतें संकल्प ओर साहस करके छोड देते हैँ । यह कहना किसी सूरमा के 
कहने का ढंग नहीं है कि यह मेरे भाग्य में हैभ्या सुज्ञ मेँ स्वतन्त्र इच्छा 
शक्ति नहीं है ओर मालिक को ही सव कू करना चाहिये ! यह तो 
यथां या असलियत से वचने का एक बहाना मात्र है । मनुष्य को. 
स्वयं प्रयत्न करना होगा । दूसरे तो उसे केवल प्रोत्साहन या हौसला 
दे सकते हँ भौर जहा तके हौ सके उसकी सहायता कर सकते हैँ । 
किसी कमजोर व्यक्ति कौ सहायता करने मे कभी कोई हानि नहीं 
है" लेकिन उस व्यक्ति को भी अपना फं अदा करना चाहिये । बुराई 


भाग 
से वचने की इच्छा ओर कोशिश वास्तविक भीर सच्ची हो तौ मासि 
कौ सहायता भी मिलती है 1 
# (८०६) 
अन्तर में शिष्य सतगुरके जिस ज्योति्मेय स्वरूप का दर्शेन करता 
दै, वह हमेशा उसी गुर का स्वरूप होता है जिसने स्यूल शरीर मेँ उसे 
नामदान दिया है । सतगरह का यहां नो शारीरिक स्प होता दै, वहां 
भी उस्तका वैता रूप ही दिखायी देता है । इत्ततिये उते पह्चानने मेँ 
तप्यं को कोई कर्िनाई नहीं होती 1 सतगुरु भौर शिष्य का नाता 
व्यक्तिगत या निजी हता है, मौर इनके वीच मे किसी तीसरे का 
दत नहीं है । 
५०७) 


प्रेम सव कठिनादयौं पर विजयी होता है, ओर तमाम सकावटों 
को हटा देता है ! कभी-कभी स्मी अपने पति से बहुत ज्यादा आशा 
करती है ओर प्ररिणामःस्वरूप पति मे इसकी प्रतिक्रिया होती है। 
प्रेम "कर्जा" नहीं वत्कि' .आदान-प्रदान' है । सव पुरुप प्रेम का बहत 
ग्यादा बाहरी दिखावा पसन्द नही करते । भाप अपन पतिं के स्वभाव 
को अच्छी तरह जानती ह, इसलिये उनसे आपको सूञ्च-वुज्ञ मौर प्रेम 
फे साय व्यवहारं करा चाहिये } जिस परिवार का आधारप्रेमहै 
उसमे शान्ति वनाये रना कठिन नहीं होता । 
(४०८) 
अपप मौर आपकी पनी सद्भाव सहित एक साय क्यो नहीं रह्‌ 
सफते, इसका कोई कारण मुञञे दिखाई नहीं देता । यदि दो व्यक्तियों 
के सोचने ओर समन्नने म अन्तर हौ, तो इसका मतलव वह नही कि 
वै आपद म वैर रखे ! एक ही परिवार मे सव लोग एक राय कै नहीं 
होते, चिन्तु वे एक-दूसरे के जीवन कौ तौ दुःखपूणं नही वनाति 1 
कृपया याद रसे कि शान्ति आपके भीतर दै, कहौ बाहर नहीं । 
मेल-जोल के साय रहै, एक-दूसरे से प्यार करे, ओर शदो तया सौ के 
पिढन्त का पालन कर, तव आपका जीवन मुखी ओद गाति यया । 


२३५ ` सन्त-पत द्श॑न ` 
परेम मे तमाम विरोध पर विजय पाने ओर तमाम अड़चनों को तोडने 
की शक्त है । व्यर्थं ही अपना जीवन दुःखीःन बनाय । घरसे कहीं 
दूर चले जाने से आपको समस्या _ हल नहीं होगी ! सारे कष्टोकी 
जड आपके अन्दर, आपके मनमें दहै, ओर आप जहाँ भी जायेंगे, इसे 
अपने साय ही ले जायेगे । अपने हृदय को प्रम से भर ले, ओर जाप 
देखेगे कि अपके अन्दर गहरी शान्तिआर्हीदै। हमें कायरोकी 
तरह जीवन से-भागना नहीं है, बत्कि दूसरों के दोषों ओर दुवेलताओं 
को महत्व न देकर, उन्हें अनदेखा करते हए, जीवन मे होने वाले 
उपद्रवो की परवाह न करते हुए एक सूरमा की तरह्‌ जीवन कां सामना 
करनाहै। 


आपने एक दिन प्रातःकाल के भजन-सुमिरन मे हए उत्साहुवधंक 
अन्व के वारेमें लिखादं। सन की चालाकियों के शिकार होकर, ,. 
निराशा के फेर मे पड़कर, इसे क्यों बिगड़ ओर आगे होने वाली 
“ ति को नूकसान क्यों पहुंचाये अपनी भावनाय को वश में करे, 

-तनाव-रहित जीवनं विताये, ओर भजन-सूमिरन परर जीर दं) जवे 
तक मन तमाम बुराइयों से बिलकूल मुक्त नहीं हो जाता, ओर सारे 

शरीर को खाली करके चेतनता तीसरे तिल पर पूरी तरह इकट्ठी नहीं 

हो जाती, तब तक्‌ अप सतगुरु के शब्द-स्वरूप के दशन करने कौ 

आशा कंसे कर सकते हँ ? वह्‌ आपके अन्तर में है, अपके अपने विचारों 

से.भी अधिक निकट है, ओर अपने शिष्यो को सदा सहायता ओर 

आशीर्वाद प्रदान्‌ कर रहादहै। करोड़ों जन्मोसेकर्मोका जो वोन्च ह्म 

जमा कर चुके है, उन्हं उतार फकना है, ओर इस कार्यं मे समय लगता 

है । हमें अधीर नहीं होना चाहिये, वत्कि अपने प्रयासो तथा सतगुरु 

की दथा-मेहर पर निभंर रहना चाहिये । अपने जीवन मँ कृटता ओर 

विचारों में अस्थिरता पदा करके अपने पथ को कठिन न बनाये } इस 

भावुकं जोश ओर चिन्ता से कोई फायदा नहीं । 


आशाहेंकिर्मैनेजौ कृ कहा, उस पर अप शांतिपूर्वक 
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किचार करेगे ओर सद्भाव तया शांतिपूणं वातावरण मेँ मेम भीर 
भित के साय अमना भगन-सुमिरन करते रगे । 

(४०९) 

हमें दसय के साय विवद में उलक्नने की कोथ नहीं करनी 
चाहे  सवसे पटला सतगुर कौन या, इसका परता लगाना इतिहास 
कारोंकाकामदै मौर किमे इतनी बुद्धि है छि यह्‌ करके? कान्‌ 
जानता है कि सुष््टि कव शु हुई ? सृष्टि की शृषूअतसे ही सततमहं 
इसपु्वी पर रहै! ठेसा कोई लेवनष्टीहै जो मृष्िफे 
इतिहास का पता तगा रफ ! इन व्यर्थं जीर निस्सार प्रशनौसे द्मे 
कु नें मिलेया । हमें वर्तमान समय भीर वतमान सतगुरं से मत्तलव 
है। लोगो के विचार ओर मान्यताए्‌ जलग्-अलग है ओर उन विश्वास 
दिवाना या वदलना हमारा काम नही हु । सच्चे जिज्ञासु कौ सन्त- 
मतके वारे मं हेमजौ कुछ जानते हुः वता देना चाहिये भौर सन्तमत 
की पुस्तकों के वारे में उन सलाह देनी चाहिये । उन लोगो को छोड 
देना चाहिये यो केवल तकं ओर विवाद में रुचि रथते ह । अयने 

प्रजन-सुमिरनमे लगे रहै भीर दूसरोकी चिन्तन करे! 

(४१०) 

अपने षनये हए फँनेण्डरो कं अनुसार सप्ताह फे दिन हमारे 
वये हुए है । मालिक की दुष्ट मे कोई समय, महीना, वपं या दिन 
नही ह । चह काल मौर स्यानते परे ह, सर्वव्यापी ह्‌ । सन्तमत किसी 
कषे दिन्‌ को कोड महत्व नहीं देता । केर्वलं वह दिन भीर समवय 
हमारे खाते मे लिखा जाता है, जिते हम मालिक कौ याद में वित्ते 

ह केवल कहं दिनं भौर वह समय प्रविव्रहै, ज्र हम उते याद कनते 
ई । वाकी सारा समय सां्तारिकि धधोंमं लमे रहने के कारण व्प्यं 
चीततेरहा ह 

(४११) ॥ 
नामदान्‌ तेने के बाद यदि कोई जीव इस संप्तार मे वापि्च जर्मन 
सेता है, तौ उसे एक नये सतगुर, उस समगर के जीवित सतगुरं 
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मिलना होगा । वही उसके लिये जिम्मेदार होगा । इस दुनिया मे दुबारा 
जन्म लेने के बाद आत्मा को पिछले गुरु की याद नहीं रहती ओर 
अन्तर मे भी वह्‌ उन्द नहीं पहचान सकेगी । जो सतगुरु किसी जीव 
को इस स्थूल जगत मे होने वाले उसके आखिरी जन्ममे नामदेगे, वे 
ही उसे सचखण्ड तक ले जायेगे । वे ही सतगुरु अपने शब्द-स्वरूप मे 
उसके सामने प्रकट होगे ओर जीव की मृत्यु के समय संभाल करेगे | 
आपके दूसरे प्रश्न केवल बौदधिकं.दंग के हैँ । मालिकेने हमे इस 
विष्व मे क्यों पैदा किया ओर क्यो उसने हमे नीचे भेजा, आदि बातें 
फैवल मालिक ही जानता हं । जिस तल पर आप अभी है, उस तल 
पर रहते हृए, जो बातें समञ्षी नहीं जा सकतीं, उनके सम्बन्ध मे अपने 
मन को उलज्ञाने से कोई लाभ नहीं । बेहतर हौगा किं अपना भजन 
ओर समिरन करे ओर बाकी बातें भूल जायें । 
(४१२) 
सन्तमत काम-भावना ओर विवाह का विरोधी नहीं है । काम एक 
प्राकृतिक प्रवृत्ति ह, पर इसे सीमा मेँ रखना ओर आवश्यक संयम के 
साथ तृप्त करना चाहिये । इसका उदेश्य सन्तान अथवा वंश-वृद्धि है, 
न कि अन्धाधून्ध भोग । किससे विवाह करना ओर कब विवाह करना 
यह दोनों पक्षो का निजी मामला हं । किन्तु काम-वासना की तृप्ति 
विवाह के अन्तगंत होनी चाहिये । स्वी-पुरुष के बीच विना किसी 
धन के खुले संवंध को तथा समलंगिक संवंधों की इजाजत सन्तमत 
नहीं देता। 
(४१३) 
आपको पहले ही कहा जा चुका है कि सन्तमत विवाह के विरुद्ध 
नहीं है, वशतं किं व्यक्ति उचित सीमाओं में रहे ओर पाणशविक 
वृत्तयो को पूरा करनेकेलियेहीकाममेंन लगा रहे । कितनी सीमा 
कायम रखनी चाहिये, इसके लिये कोई नाप-तोल नहीं है । यह एक 
एेसा मामला है, जिसे दोनो साथियों को आपस से तय करना चाहिये । 
किसी प्राकृतिक प्रवृत्ति का पूरी तरह से दमन करना या अन्धा- 
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धथ उसमे चये रहना, दोनों टी समान स्पसे हानिप्रद ह । इन्ान कौ 
परमात्मा कौ दी हुई सामान्य वुद्धि, तकं ओर जान का उपयोग करके 
वे समाये तय करनी चाहिये ओर उनमे बाहर नहीं जाना चाह्पि ! 
पति-पत्नी दोनो कौ इस वारे मे सभी पहलुओं से विचार करफे भापस 
राय तते कोई पुसा वौच का ममां तय करना चाहिये जो उनको ह्हागी 
तेग्वकौ मेँ वाधकन दहो) 
(४१) 
आप एक साधारण वात्त षर व्यर्थं उत्तेजित हौर्हेष्ु1 जिन 
चिकित्सकं की राय पर चलना है, उनमें एलोवेथ, होम्योतैय, माल्टि- 
आपय, तैचरोपेय, काढरोप्रेयटर्म आदि णाभिच ट । सन्तमत सोगों की 
शारीरं व्याधियों के उपचार के लिये इन मान्य प्रणालियो के विते 
मे नही है । परन्तु आध्यात्मिक या आत्मिक चिकित्सा, दिप्नोटिपम, 
मेस्मेरिजम आदि नतौ वाितर्हैः न उचित ही समञ्च जाते ह। इस 
छीटी सी वातसे परेशानने हौं । 
(८४१९) 
यह आपका अपना मन है जोरसे श्रम पदाकरताहै। यहभी 
याद रं कि सत्तमुर कभी फिसौ को आत्महत्या करने को साद्‌ नहो 
देगा । ये दृश्य कल्पना दारा पैदा किये गवे ह । आत्महत्या एक जघन्य 
पोर पापं है, ओर इम्सान फो अपने प्राण लेने के लिये वत भारो दण्डं 
भूम्ना पड़ता है ) यह्‌ आपका मन ही हं जो अको धोया देदह 
ह । आत्महत्या जसौ वात कमी सने मे भी न सोचें । आपको एक 
सरमा की तरह जीवन विताना ह । अपने मन की वातजो सारी 
मृसीवते ` पैदा करती है, कमी न सुने 1 अपने मन को मुनिलरमे 
लगाये । इससे आपको शकितं मिलेमौ । 
अ ४ हतो 4 भी चठ सकते 
सुभमिरन-भ्रजन के लिये यदि आप चर्हिता दुकान ह 
ह ४९८ दकि र अजल्दवाखी नहीं करली चाट । जपने निमित 
समय के अलावा सुविधानुसएर आष जितनी देर कर सर्के, उततर घम 
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तके अभ्यास करे । जब तक विना प्रतिक्रिया या विरोध के आपका 
मन एकाग्र होने को राजी रटे गाप अभ्यास केर सक्ते हैँ । 

जव पूरी चेतनता शरीर के निचले अंगो को छोडती है ओर जव 
कन्धों तक, ओर फिर तीसरे तिल तक, शरीर सुन्न ओर निर्जीव हो 
जाता है, तब रोशनी अपने आप प्रकट होती है ।! चेतनता जव तक 
इस्‌ स्थान पर नहीं आयेगी तव तक तीसरे तिल में स्थितः ज्योति को 
वह्‌ नहीं देव सकेगी । ज्योति तो वहीं हमेशा है, पर उसे देखने के 
लिये हमे उस तक पहुंचना होगा । सुभिरन पर जोर दं । यह्‌ सुमिरन 
हीरहैजो शरीर के निचले अंगो को सम्पूर्णं चेतनतासे खाली करेगा 
ओर धीरे-धीरे उसे उपर ले जयेगा । यह्‌ प्रेम, भव्ति ओर मेहनत 
का मार्ग है। जव हम ईमानदारी के साथ कोशिश करते दहै, तो प्रभु 
की दया-मेहर हमारी सहायता के लिये तयार रहती है । 
( ४१७ ) 
अपने पति के साथ के आपके लम्बे विवाहित जीवन कां 
इतिहास ओर नये लगाव, ये सारी आपकी निजी बातें है, जिनके 
बारेमेंैनतो दखलदे सक्तां ओरनही कोई सलाह । लोगों 
के साथ मेरा नाता एकं भिन्न सतह्‌ पर है । मेरी सलाह हमेशा भजन 
सुमिरन तथा सन्तमत की शिक्षाके अनुसार जीवने वितानैकीहै। 
मनुष्य-जन्म का प्रमुख उदटेष्य इस सुष्टिसे छटकारा पाना, तथा 
अपने को इसकं समस्त मोह से मूवतकरनाटहै। सारे प्रयास इसी 
दिशामें करने दहं । मै जपको यही राय दूंगा कि अपने ब्यव््तिगत 
मामलो से खद जसा ठीक समक्षे निपटे । आपका अपना अन्तकरण 
-भौर आपके देश के कानून आपको वता्येगे कि क्या उचित है ओर 
क्या अनूचित । 
मेरे पास बहुत पत्र अते हैँ । इसलिये मँ रूहानी वातो तथा" 
उनसे सम्बन्धित विषयों पर संक्षिप्त पत्रही पसंद करता ह ` 
( ४१८) 
` सन्तमत्त मे आपकी रुचि प्रशंसनीय है, लेकिन कुछ विषयों को 
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आप्‌ बहुत तूल दे रहे ईँ सन्तमत हमं जीवन के किकी भौत 
अपने कतेव्यो मौर जवावदादियों तेजीचुराने की शिक्षा नहीं देता) 
हमे सामान्य मनु्या कौ तर्‌ रहना है। देर चीव का सही नमय 
योर स्यान पर महत्व द । रूहानी अभ्यान्न का एक समय है, जीर प्रन 
पति होने का भी एक समय द 1 हमारे आध्यात्मिक वीर्‌ सासादकि 
जीवन के वीच मे किसी टक्कर का कोड प्रश्न नहीं उतः । 

आयकर पत्नी को दूसरा स्थान देने का मवाव रहः कद हु ? एक 
पत्नी के रूप मे पके आधिक बौर भोतिक जीवन में उनका अपनां 
महत्व हं, भर्‌ उनके प्रति अपके कछ रेते कर्तव्य यर्‌ दापिते 
निन्दुं अएपको निभाना चाहिये 1 सन्तमत पारिवारिक जीवन मे फो 
कटुता या टकराव नही चाहता । सच तो यह्‌ ह फि मन्तमतव्यभ्रित 
को एक अधिक अच्छा पति जर अधिक अच्छी पत्नी बनाता द; 
आपको इतना कटूटर क्यो बनना चाहिये ? यह्‌ सम्तमत नही ह । 
सन्तमत की पूस्तकों का अधिक सावधानी ने अध्ययन करे, ओर आष 
प्येगे कि यदिहम उपदेशों कं अनुसार रहतेर्हैतौ वे हमें सम्य, दयान 
ओर्‌ विचारशील वनादेतेदं) वेनिखाते हैकि हमं क्रिमीकौ 
भावनार्जो को ठे नही फटुचानी चाहिय 1 

सत्संग में जाया करे, ओर नाम केलिये जल्दीन करे । अपके 
पारिारिकि जीवन्‌ म, विशेपकर सन्तमत को अपनाने के प्रष्न पर्‌, 
म कोई कटुता नही चाहना । नन्तमत कमी पति आर पन्नौ के वीच 
स्लगड्ा ओर मतभेद पदा नही कराता 

(४१९ } 

परमात्मा फो प्राप्तकरने के सन्तोके इस मागे के प्रति पापको 
रुचि कौ रं सराहना करता हं । पर एता महत्वपृणं कदम जल्दवाजी 
मेया भावना की उत्तेजना में आकर नही उठाना चाहिये । सन्तमते 
के उपदेर्शो को पूरी तरद समश्चना चाहिवे ओर वुद्धि को हरतेरहते 
सन्तुष्ट करमा चाहिये 1 व्यविति को स्वय इस वात का विश्वसहो 
जाना चाहिये कि उच्रकं लिये इतक स्तिवाय दूप्ररा कोई मायं नही 


ज 


. संतोषप्रद नहीं होते । 
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ह । इसकं बाद ही इस मागं को अपनाने कं प्रश्न पर विचार करना 
चाहिये । | 
सन्तमत के कछ सिद्धांत एसे हैँ जिनका जीवन में अनुसरण करना 
पड़ता है ओर इन्दुं भली प्रकार समञ्च लेना चाहिये । इस मागं को 
आधे मनसेस्वीकार करनेमेंकरिसी को कोई लाभ नहीं.होमाः। 
कृपया पुस्तकों को सावधानीपृवंक पठे, ओर हर तरह से अपने आपको 
सन्तुष्ट कर लें । मांस आदि सव तरह के अनुचित भोजन, नशील 
पेय ओर नशीली चीजों से द्र रहते हुए सन्तमत की रहनी पर 
चलने की कोशिश करें । नैतिकता ओौर सदाचार की यूगौं पुरानी 


प्रणाली के अनुसार स्वच्छ नैतिक जीवन विताय । जव आपको लगे 


किं आप हर प्रकारसे तयार रह ओर सत्यकी खोज करनेके लिये 
अन्तर से आपका मन वोलने लगे, तव अगला कदम उठायं । यह्‌ 
सलाह आपके अपने भले के लिये हुं । बिना अच्छी तरह सोचे-समन्षे 
अगर हम किसी मागे या विज्ञान को अपनाते है, तो परिणाम 


( ४२० ) 

जहां तक नीचे के चक्रों ओर उनमें होने वाली आवाजोंका 
सवाल है, कृपया याद रखे कि पिण्ड (स्थूल शरीर) के चक्र अण्ड 
(सूक्ष्म जगत) के प्रतिविम्ब हँ ओरअण्डकं चक्र ब्रह्माण्ड (कारणः 


जगत) कं प्रतिबिम्ब हैँ । ब्रह्याण्ड स्वयं भी अपने ऊपर कं ऊचे 


मण्डलो का प्रतिविम्ब ह । एक चक्र की सब आवाज दूसरे चक्रमे 
भी पायी जाती हँ क्योकिवे उपर के चक्रके प्रतिविम्ब है । काल 
ओर माया द्वारां बेला गया यह्‌ एक बहुत बडा धोखा ह । कवीर 
का यहे पद पड़ ` कर नैनो दीदार, महल मे प्याराह।' इसपर 
हृजूर महाराज जी (वावा सावनसिह जी महाराज) का प्रवचनं 
सन्तमत प्रकाशः मे प्रकाशितिकियागयाहं। कबीर के इस पदमे 
आपको अपने सवाल का पूराजवाव भिल जायेगा । 

प्रसाद व्यक्ति को सुद उसक्रे लिये दिया जाताह ओौर किसी 


# {11 
सरत्वंय में क वाटे की ग्रणाती बुरू करना व्ययं ह । चत्छरेमश्ले 
शरद ल्पे एक पा स्वानर्टनेदं, जो दमे मालिक कौ यादः 
दिले यौर प्रेम तवा प्रविूर्वक जपने कतव्य को करने की प्रेरणा 
दे! भजन-सुमिरन करना वेहतर दै क्योकि वही एक चीज डमे 
हमारे खाति नं जमा देत! वाको चीरं पे द जायेगी } 
प्रसादके लिये धानी कौ पियो को यहां भेजने का कष्ट उठनेशै 
यावश्यकता नहीं । जो यहां मते हु उन्दे हमेशा प्रषाद दिया जत्ाह। 
_ (५२१) 

जापका प्र पकर मृस्े गफ़सोख दूजा । जद जाप खुद समन्त 
सक्ती कि संगति तवा वातावरण का प्रभाव कितना प्रबल दहता 
ईै। नशे कौ पदौ हुई लत को सफलतापूर्वक छोढने के वाद मच्ाला 
में नाचने के फलस्वट्पमापने फिर मना करना चुरू कट दिया 
ह यह्‌ छीर भी अधिक गम्मीर समस्याहो गदु 

यादस्वे कि छोटेखेष्ोरे विचार तवा क्मंका भीमे 
दिसाव देना पडता ई । उसे को दयुटकाय नहीं ह । उन्वमव मँ 
जने के चाद पय से भ्रटक जाने कं लिये, समय अनि प्रर, मपिक्या 
सफाई देगी ? याप जपने चिवाय बौर किसी का नुक्खानि नही कर 
गहा जापको अण्डे खाने जीर लू श्याव पोन म सक्च तक 
नदी हूमा । इन सवके वरि में मै क्या कह सक्ता द ? छन्वमतक 
उपदे को आप नली-ांति जानती हं । अपनी करली का गम्मास्ता 
जापको महसूस करनी चाहिय 1 

प््वावाप कला जोर अपने को सुधारना सम्भव हं । यदि ञव 
त्रौ जाप अपने जीवनं के इतिहा एक नया पन्ना दततक 
निश्चय करे जीर सन्तमत के अनृकार स्दने नये, तो मालिक जपकतो 
समा करेगा । अपना भजन ओर सुमिरन करती द्द, गीर ददा छ 
ने कर जिस्रकी स्वीकृति सन्तमत नुं देता । कोन आपकर करना 
है, जापक प्ये ओर सोग नही कर उक्ते । सुधर को तीतर इच्छा 
पक अन्ठर सही यानी चाहिये! । 


२४६ सन्त-मत दशन 
( ४२२) 4 
जव आपको मालूम है कि यौन-साहित्य ने आपके लिये ओर भी 
अधिक समस्यायें पैदा करदीहै, तो फिरञापरेसा गंदा साहित्य क्यों 
पृते हैँ ? क्मसेकम यह तो पूरी तरह से आपके हाथमे है । यदि 
हम अपने विचार शुद्ध रखे ओर सदा मालिक को याद करते रहं तो 
यह्‌ प्रवृति उक नहीं मार सकती । अपने मन को अच्छे व्रिचारों ओर 
नेक कर्मो भे लगाये रखे । मन को गलत विचार उठाने का अवसर न 
दे  देकार मन को "शतान का कारखाना कहा गया है । 
आपका परिवार है, पत्नी दहै, फिर आपके मनम हीन ओर 
वासनापू्णं विचार वयो आने चाहिये ? यदि आप सुधरने की सच्ची 
कोशिश करेगे तो मालिक भी आपको इनसे बचायेगा । हम मन के 
सामने हथियार नहीं डाल देना है, जिसके शस्त्रागार मे काम सबसे 
प्रवल ओर शक्तिशाली शस्त्र है । सुमिरन तथा मालिक ओर सतगुरु 
की याद्‌ के द्वारा इससे लड़ । अपना ध्येय सदैव अपने सामने रखे \ 
मनकोवतादे कि यदि यह्‌ अपनी इच्छानुसार ही चलेगा तो इसे 
शांति या सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी, ओर बह अपना लक्षय ओर 
दूसरी मंजिल के स्थायी सुख को खो देगा । जब हुम अपनी दुबंलता 
महसूस करके सुधरने की कोशिश करते है, तो मालिक भी सहायता 
पहुचाने के लिये तैयार रहता है । । 
(४२३) 
पया यादरखेकिजोभी प्रकृति के विरु होता है, वह॒ सदा 
गलत ओर अनुचित्त होता है । प्रकृति ने वंश-वृद्धि तथा उचित सीमा 
के अन्दर काम-भावना के संतोष या पूति के लिये स्त्री ओर पुरुष का 
निर्माण किया है । यदि हम इसके विपरीत जाते है, तो इसका अर्थं 
यहदैकरिहमएेसा कायं कर रहै हैँ जिते प्रकृति के नियम स्वीकार 
नहीं करते । सम-लँगिक काम-सम्बन्ध प्रकृति के समस्त नियमों के 
विरुद्ध है, ओर कोई सभ्य समाज इसे पसन्द नहीं करता । दूसरों की 
द्ष्टिमें ही नही, बल्कि इसमें फंसने वाले व्यक्तियों की अपनी दृष्टि 


२४८ ` सन्त-मत देन 
(४२५) 

जिस समस्या का सम्बन्ध आपका तथा आपकी पत्नी से हं, उसमें 
भे आपको क्या सलाह दे सकता हं ? यहं एक एसी बात ह जिसे आप 
कोही सृलक्षानाह । मतो केवल इतना ही कहं सकता हं करि जिस 
परेम कै कारण पति ओर पत्नी विवाह के दिन एक दुसरे के समीप 
आयेये उस प्रेम को कायम रखकर ओर उसे मजवूत बनाते हुए, दोनौं 
को एक दूसरे के साथं शान्तिमूवेक रहने कौ कोशिश करनी चाहिये । 
वैवाहिक जीवन मे हरं साथी को दूसरे के लिये भी जीना पड्ताह्‌। 
उन्ह एक दूसरे की सनक, दुर्बलता तथा रुचि-अरुचि को सहन करना 
चाहिये । एेसा कोई मतभेद नहीं हं जो चाहने पर दुर नहीं कियाजा 
सकता । . 

(४२६) 

सन्तमत मे आपको सुचि की मै सराहना करता हृं । मेरी सलाह 
हं कि आप सन्तमत की पुस्तकों को बहुत ध्यान से पठे । इससे आप 
` को मालूम होगा कि सन्तमत व्या है, इसके अनुसार हमे कंसा जीवन 
विताना हं, ओौर जीवनम कुछ वातो के प्रति हमें क्या रुख अपनाना 
होगा । यह्‌ समञ्च लेना वहुत आवन "क ह । जिस मागं को आप अप- 
नाना चाहते है, अगर उसके वारे मे आप नही जानते तौ आप उस पर 
टीक तरह नदीं चल पायेगे । 

सन्तमत चाहता ह कि अपने कर्तव्यो को ईमानदार से निभायें 
ओर अपनी ही कमाई पर रहते हृए, हम समाज के सभ्य ओर नेक 
सदस्यों के रूप में सामान्य जीवन व्यतीत करं । शान्त ओर नियमित 
जीवन को यहं अधिक महत्व देता हं जिसमे मनष्य रोज कृ समय 
रूहानी अभ्यासम लमा सकं । 

सन्तमत कौ शिक्षा ओर '्हिप्पी' ढंग के जीवन में समानता की 
कोई वात नहीं है । दोनो एक साथ नहीं चल सकते । एक भद्रं पुरुष 
ओर महिला के लिये पहली आवश्यकताएं हैः शिष्टाचार, शरीर भौर 
वस्र की सफाई, सदाचार ओर उत्तम मां ! हमे समाजमे लोगोंका 


भाग ३ २४९ 
ध्यान आकपितं करने के लिये नहं विचरना हे । अपकरे सयान ते 
कया कोई सम्य पुरुप या महसा कहं न्न होकर घूमना फिरनां पश्च 
करेगे 7 नही । आपको सन्तमत्त के अनुषार जीने के ठंग काः बहुत 
ध्यान के साय अध्ययन करना होगा, मौर दमे तभौ अपनाये जव आप 
तय करलं कि इस माम के सिद्धान्तो पर आप कायम रह्‌ सकंगे । 

विवाह्‌, कनूनी विवाह, कै विना काम-सम्बन्ध सन्तमत कौ दुसट 
से एक घोर पाप है, गौर सन्तमत में "मुक्त जीवन" जतौ कोई मौय 
नहीं है । एेसे गुद्ध शाकाहारी भोजन भी जषूरीरहै, जिसमे किसी भो 
हाघतमे, किसीभी मात्राया मिकदारमें ओर क्िपती भीष्पमें 
मि, मछली! मूर्गी या अण्डे न हं । सव तरह्‌ के नशी पेय, नशोसी 
दवाद्या, अफ़ीम, भंग. चरस तथा इस प्रकार कौ दूसरी चीखें भी 
विलकूव छोड देनी होगी ! नियमवद्ध ओौर्‌ निमेल नैतिक गीवन भी 
हुत जरूरी ह । यदि हम मालिक से भिलना चाहते दँ तौ हमे अपने 
विचारो जौर कर्मो भे हर प्रकार से, विनां किसी दाग के, स्वच्छ 
रहना होगा ! 

नाम के लिये लिखने से पहले कृपया देख लं कि ठा जीवन जाप 
को पसन्द है या नहं 2 फिर सन्तमतत की पूस्तको का सावघानीपूर्वक 
अध्ययन करे ओर इसके सिद्धान्तो के अनुरूप भमने जीवनं कौ उतने 
का प्रयत्ने करे । सन्तमत कोई अनुष्ठान या कर्मकाण्ड नहीं है । यह्‌ 
जवेन घित्ताने की एक कला दै । 

(४२७) 

काम एक प्राकृतिकं प्रवृत्ति दै, ओर इस मागे मे अनि के वाद दत्त 
के कारण मन भे अशान्ति या अपराध कौ भावना नहीं जानी चाहिये 1 
पारिवारिक प्रेम ओर शाति को वनाये सवना चाहम । हमं अपनी 
जिम्भरदारियों को निभाना आर कर्तव्यो का पालन करना चाहिये 1 
ाशविकः वासनाओं की सुप्ति के लिये अधाधंध काम मेँ उलन वया 
इसको मति तक पहुचाने मे बुराई ओर पाप है ! इस अवृत्ति का 
उद्य वंशवदधि है, ओर इसमे केवल विवादित जोडी को उव चैना 


ए + 


२५० सेन्त-मत दशंन 
के अन्दर प्रवृत्त होना चाहिये । तव इस में अप्राध कौ भावना नहीं 
आती । 
(४२८) 
हमे इस तरह के दश्यों को महत्व नहीं देना चाहिये, क्योकि जब 
वह्‌ आत्मा शरीर को छोड चकौ है फिर इनका कोई मूल्य नदीं है । 
कभी-कभी वहत गहरे मोह के कारण स्वप्न में हमे मृत व्यक्ति की 
सलक किसी न किसी रूपमे दिखायी पड़ जाती है । यह्‌ सब दो जीवों 
के एक-दूसरे के प्रति मह्‌ का मामला है, जो एसे दृढ़ बन्धन उद्पन्त 
करता है । किन्तु एेसे दृश्यों का मूल्य नहीं क्योकि विदा होन के बाद 
आत्मा उसी.शरीर मे फिर वापस नहीं आ सकती । 
(४२९) 
हमारा मन एक बड़ी प्रवल शक्ति ह, ओौर इसमें उन असंख्य 
जन्मों की छाप पड़ी ह, जिनसे हम इस सृष्टि मे पहली बार अनिके 
वराद से गुजर चुके हैँ] हम कल्पना की किसी उड़ान से भी उस समय 
का अनुमान नहीं लगा सकते । ये छप या संस्कार, जिनका अपने वतं- 
मान जीवन के साथ हम कोई सम्बन्ध या जोड वता नहीं सकते, कभी 
कभी सतह पर आ जाति हँ ओर हमारे लिये समस्या पैदा कर देते हैं । 


` यदि ये छप दुःखदायी होती है, जसा कि आपके साथवीता है, तो 


हम भयभीत ओौर दुःखी हौ जति हैँ । यदिवेसुखददहोतीरहैँतो हमे 
गर्वं ओर खुशी होती ह । लेकिन हर हालत मँ ये बातें पिछले संस्कारों 
की वजहसे होतीहैः ये संस्कार मन अपने साथ रखता हं । इन्दे 
ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिये । 

वह्‌ तथा-कथित प्रेतात्मा, जिसके वारे मे आपको एेसा लगता ह 
कि वह्‌ हमेशा आपके साथ रहती है, या तो कमजोर मन वाले मनष्यों 
कोयाउनकोजोएेसी चीजोमें विश्वास करते है, प्रभावित किया 
करती हं । कभी-कभी ये आत्माये उन लोगों को भी पीड़ा देती है, जो 


माध्यमों (मीडियम) ओर इसी तरह कौ चीजों का प्रयोग करके मत 
आत्माओं का पता लगाया करते है" ओर लोगों का भविष्य पुछा करते 


मग २५१ 
दै एते कमि में हाण उलना तया हसी पारलौकिक गादितयो से 
री प्रकार का सम्बन्ध खन्द, आग से खेलन दं ¦ उरे नह, बल्कि 
साहस ते मोर्चा लें 1 यह आपका मन ह जो आपको तंग कर रहा ह । 
मालिक को याद करे, उस्र पर अपनी भदा रवे ओर उसकी द्या- 
मेहर के लिये प्रार्थना करं । सन्तमत की कुछ पुस्तके यँ मर दस 
विज्ञान को समक्षनेकी कोशिश करे । इस अध्ययनं से आपको 
अधिके जानकारी तो भिचेगौ ही, शक्ति भी प्राप्त हौमी } जापको 
अध्ययन ओर ज्ञान से वहत लाभ दोगा } इन पुस्तकों फो समक्न में 
यदि मै कोई सदायता पहुंचा सक्‌, तो देखा करने मे मृजे प्रसन्नता 
होगी । 
(४३०) 
दस्त-रेखा ओर फलित-ज्योत्तिप विज्ञान दँ । आप इनका खुणीसे 
सपं अध्ययन ओर व्यवसाय कर सकते ह 1 इनमे कोई आध्यात्मिक 
शवित खच नदी करनी पडती ! लोगों की हुस्तरेवाये ओर जन्म- 
पत्रियाँ पठने के लिये फीस लेने में कोई हरज नहीं है । 
(४३१) 

सन्तमत की यह्‌ शिक्षा है कि हमें मालिक की मौज मेँ रहनेका 
प्रयत्न करना चाहिये ओर बह जो कु हमारे लिये भेजता दै, उते 
स्वीकार करना चाहिये । हरएक व्यवित का अपना प्रारन्ध ताह 
जिसे लेकर वह्‌ जन्म लेता ईै, शौर उसे कोई बदल नदीं सकता । 
तयक व्यग्िति भपने पिच्छते जन्म के कर्मो का फल भोग रहा है 1 जन्म 
भौरमस्ण पूरी तरह मालिकके हायमेहै। हर जीवित प्राणी कौ 
मृत्यु का समय, स्थान भौर ढंग निश्चित है, उसे कोई वदले हा 
सकता । तव फिर भविप्य को जानने कौ कोशिश करने की क्या जरूरत 
दै? यदि यह्‌ ज्ञान भविष्य में होने वाली घटनाओं को बदल सक्ता, 
तो अवश्य हौ इस तरट्‌ पहले से खवर प्राप करने का कु पवया 
होता 1 लेक्रिन फायदा तो दूर रहा, यह तो दुःख पदा कर्ता है, जसा 
कि आपके सराय हया है 1 


२५२ सन्त-मत दशन 
इन सव की चिन्तान करं! यह्‌ चिन्ता भी मनका एके ओर ¦ 
छल है । भविष्य को पद्‌ लेना इतना आसान नहीं ओर सभी हस्त- 
रेखा विशेषज्ञो एवं ज्योतिषियों दारा बतायी गयी वातो का सही होना 
जरूरी नहीं । हमे मालिक की मौज में रहना चाहिये ओौर उसने हमे 
जो कृष प्रदान किया है, उसके लिये उसका आभारी या अहसानमंद 
हीनां चाहिये । | | 
सन्तमत की पुस्तके पदं ओौर विज्ञान को समञ्चने का प्रयत्न कर 1 
इससे आपको कई वाते समज्ञ मे आ जायेगी । तव आप इस सृष्टि 
को एक नये दृष्टिकोण से देखेगे । आपका रुख अच्छे के लिये बदल 
जायेगा । सत्संग मे जाया करे ओर जो लोग पहले से इस मागमे दहं 
उनसे अपनी समस्याओं के बारेमे चर्चा कियाकरे} इस जीवनमें 
हमारा मुख्य उहेश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, ओर उसे पाने के 
लिये ही मालिक ने हमें यह सुन्दर शरीर वल्शा है । उसके प्रति अपने 
" -कृतव्य-पालन मे हमे चूकना नहीं चाहिए । 
न ४ (४३२) 
कपया याद रखें किं आत्महत्या -एक घोर पाप है जिसे मालिक 
कभी माफ़ नहीं करता । आत्महत्या करने वाते के लिये नरकके द्वार 
परी तरह खुले रहते हैँ । हमें खुद अपने या किसी दूसरे के प्राण लेने 
का कोई अधिकार नहीं है । यह जीवन दूरलभ है ओर हमें विशेष कृपा 
केखरूपमेमिलाहै। हमे पराक्रम ओर साहस के साथ अपने भाग्य 
को भोगना है । हमारे वोज् कितने ही भारीक्योन हौ, कायर की 
तरह हमें जीवन से भागन। नहीं है ! हरएक को अपन। दुःख खद ही 
भोगना पडता है; इसलिये सारी तकलीफ़ प्रभु में विश्वास रते ओर 
उसकी मौज में रहते हए ्चेलने की कोशिश करनी चाहिये । 
आत्मघात करने या दूसरे व्यक्ति के प्राण लेने की सलाह नतो 
किसी सतगुरुने कभीदी दहै, नदेगा। आपका यहु खयाल है कि 
सतगूर ने आपके सामने प्रकट होकर कटा है कि आप वच्चे की हृत्या 
करके आत्महत्या कर ले, यह्‌, मनका एक वहत वड़ा धोखा है । जीवन 


५, 


२५४ सन्त-मत दशन 
हों । यह याद रखते हए कि मालिक पर.यदि दुद्‌ विश्वास है तो वह, 
हमारी सहायता करने ओर रास्ता वताने के लिये मौज्‌द ह जीवन का 
साहस ओर धेये के साथ सामना करे । सुमिरन करते रहें । दिन भर 
पनिन्र नामों को अपने साथ रखें । सुभिरन्‌ मे बहुत शक्ति है ओर इस 
से आपको बहुत बल भिलेगा । भजन-सुभिरन ही सव रोगों कौ अचूक 
दवा है 1. अन्त मे यह आपको आवागमन के चक्रसे मुक्त कर देगा, 
ओर अमर जीवन प्रदान.करेगा । 

अपना अभ्यास बरावर करे, तमाम परेशानियों ओर चिन्ताओं 
को भूल जाये ओर पुरी तरह तनाव-रहित जीवन विताय 1. फिर देखे 
कि आपको कितनी शान्ति ओर प्रसन्नता प्राप्त होती है 

| (४२२) । 

, सूञ्े यह जानकर खुशी हृरई कि शीघ्रही आप माँ बनने वाली 
ह । वच्चे काः नाम आप अपने देश में प्रचलित नामों के अनुसार रल 
सकती हैँ ! बच्चे को असामान्य या अपरिचित नाम देकर उसे समाज 
मे अजीव या अनोखा वननेसे कोई लाभ नहीं । सन्तमतमें इन वातो 
का कोई मूल्य नहीं है, ओर बच्चे के भाग्य को ये किसी प्रकार बदल 
भी नदीं सकतीं । सन्तमत के उपदेशों के अनुसार हमे .इन ओौपचारिक 
वातोको कोई महत्व नहीं देना चाहिये ओर असल चीज को याद 
रखना चाहिये, जो हमारा सुमिरन-भजन है, मालिक के प्रति प्रम, 
लगन्‌ ओौरः भवित है ! आप अपने वच्चे का अपनी इच्छानुसार नाम 
रण्वने के लिये स्वतन्त्र हैँ । आपने पूछा है, इसलिये इस विषयों पर 


मैने अपने विचार प्रकट किये हैँ । 


क (४३४) | । 
मैने अपने पिछले पत्रमे जो कु कहा है उसके लिये आपको 
निराश या नाराज होने की कोई वजह नहीं है । सःतमत को अपनाने 
से पहले इसे अच्छी तरह समञ्लना बहुत जरूरी है । यह सम्च पुस्तकों 
का बहुत सावधानीपूर्वक अध्ययन करने ओर सन्तमत के सिद्धान्तो के 
अनुसार अपने जीवन को ढालने के बाद आयेगी । 


भये २६१५ 
भप स्वयं देख सक्ते ह कि दस समथ आप जो कू कर रहँ ह 
वह्‌ सन्तमत के सिन्त के अनसार नही दै ! एसी स्वी क साच सोना 
ओर रहना, जिसने आपका विवाह नदीं हुभा है, सन्तमत के खिलाफ 
है । यदि कौं किसी पयं प्र चलना चाहता है तौ उच्च मार्गं मे तार 
गई जीवन-प्रणाली को मानना द्री है1 इस प्रकार के जीवन फौ 
किरी भी परिस्यितिमेंक्षमा नहीं कियाजा सुकेता) यदि थापने 
सन्तमत कौ पुस्तके सावधानी से पदी दोती तो यह्‌ वात आपको मातुमे 
हो गयी होती 1 
विभिन्न धर्मो का तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते दै, परन्तु 
इसके लिये भापको उन सवके सिद्धांत ओर सटी उपदेश जानने हने । 
अधिकं अच्छी मौर सच्चो जानकारी हौ जाने प्रर अपिको एकर तोप 
मिलेगा, जो आगे चलकर आपके लिये सुख ओौर शान्ति का कारण 
वेगा । 
४३५) 
कछ मिनिटों के भजन-सृमिरन से कोई दात फायद। नहीं टया । 
भजन-सुमिरन को आप इतना कम समय देभे तो आय शब्द कोक 
सून सकेगे ? सर्संगी मे यदहं उपेक्षा की जाती है कि वहं प्रतिदिनक्मने 
कम ढाई घण्टे भजन-सुमिरन मे लमाये । दो सकता दह कि शुन में यह्‌ 
सम्मवन हो, पर्‌ किसी भी दिन नागरा नहीं हौना चाहिि जौर समय 
को धीरे-धीरे तव तके वठ़ते जाना चाहिये जव तकं प्रतिदिन भप 
ढाई घष्टे तके भजन-सूमिरन न करने लगे । जव तक सन्तमत का ठम 
सही उम से पालन करने की कोशिश नहीं करते, जौर अपना कर्तव्य 
ईमानदारौ योर ्रद्ाधूवक महीं निभाते, तव तक मारं ते अधिक प्राप्त 
नहीं कर सक्ते, ओर इस हालत मे हमारा ्षिकायत करना कोई 
मतसव नहीं रखत्ता । सुभिरन तो सारे दिन आपके सराय रहना चादि 
ओर बम्यास के लिये रो कौ नियमदूवेक ठक मे कमी नागरा ना 
दोना चाहिये 1 


जहां तक सन्तमत कौ चर्चा करने ओर इते दूतरों कमो चमन्नान 


२५६ । नि । सन्त-मत-दशंन 
कौ अपकी इच्छाका सवालदहै, इस माग मेख॒द कुछ अभ्यास कर ` 
लेने के बाद ही इसकी कोशिश करनी चाहिये । कभी-कभी .दूसरो की 
सहायता करने की हमारी इच्छा ओर कुछ नहीं सिफ़ं अहंकार का ` 
बदला हुआ रूप ही होता है, जिससे हमारी अपनी प्रगति को न॒कसान 
पहुंचता दै । खद अपनी सहायता कर चुकने के वाददही हम दससों 
की सहायता कर सकगे । उससे पहले किसी की मदद करने की कोशिश 
करना, एक सन्त के अनुसार, इसी प्रकार है जिस प्रकार हमारे अपने 
घरमे आग लगी हूर्ददहै ओर हम दरूससोके घरोंकी अग वुञ्लानेकी 
कोशिश कर रह है । यदि कोई सच्चा जिज्ञास्‌ आपके पास आकर 
सन्तमत के वारेमे कुं जानना चाहे, तौ उसे अप जितना हो सके 
वता दे, ओर अपनी पूरी योग्यता के साथ उसकी सहायता करे | 
लेकिन सन्तमत ठेसी सस्ती चीज नही है जिसकी चर्चा क्लौं ओर 
 सोसाद्रयियोमे की जा सके, जहां एसी. चर्चां करई बार बहस मे वदल 
जाती है! सन्तमत का अनुयायी एसी गरम बहस मे शामिल नहीं 
| ओर इसी मे भलाई समञ्लता है कि अपना समय वचाकर अपने 
ही भजन-सुभिरन मे लगाये! जो समय आपं इन व्यथं कौ चर्चाओं में 
लगाना चाहते है, जो कभी-कभी अनसुनी कर दी जाती है, उस पूरे 
समय को यदि आप सुमिरन्‌ मं लमायें तो यह्‌ आपकी उन्नति भे वहत 
सहायक होभा । दूसरों को सन्तमत मेँ लने का काम मालिक पर छोड 
दे । कालके जालसे, तथा इस संसारसे, जो जन्म ओौरमरणका 
भयंकर स्थान है, अपने आपको निकालने की कोशिश करे । हमारी 
अपनी . तकलीफ़ असीम है; ओर हमे इनसे जितनी जल्दी छुटकास 
मिले, उतना ही अधिक.अच्छादहै.। 

| ... (४३६) 
जिन देवताओं के.ये नामर्है.- सृभिरत करते समय आप उनकी 
चिन्तान.करे ओर न उनके वारे मे सोचें । अपने आध्यात्मिके विकास 
के अनसार यदि.आप.सतगृर के. प्रकाशवान स्वरूप को देख सकं, तो 
अपना पुरा ध्यान उस स्वरूप मँ जमा कर रखें । नामो का सुमिरन 


॥ 


५8. १४५३ 
कं दए उने दृते स । अदे गरक दिव्ायी दे,ठद उच प्रकाम को 
देखने रं । मगर जन्वर्‌ यें दिन्मडं देने दाली कोड वस्त या प्रकाम 
ए जोम ॐ दून ज्येन उना मुर कदे, तो चवा पीदा करम 
कौ कोतिचि न कर्‌ । मादन व्यान नेना तीरे तित पर रहना 
चाहिय । चाह जीते दिर या योज्नल दह जिं वा विभिन्न दिपो 
मून द, पर जापक ध्यान जांच ढे दन्द ठे नदीः हटना चाहिये! 





क्रे एक दौ नावना दै जौ यनेक पकाय हानिकारक दै। 
जति की त्रमाप्ि दनि पररबह दु दुध्यो ही नीं छता वत्किद्मारे 


स्वरस्य को भौ वहूत नुक्खान पद््राठा दहै । कोड भो चिक्रिविकं गाप 
कापट क्तरादेना द्धि कोय के ममयवेदटने भोजने केषपाचननें ग्रहाय 
हीने वात गय द्धी उसत्तिन टकर कुट ठन विप उत्पनदोत 

बटू यधिक नुक्सान प्च द 1 खकः विवाय, क्रोध टमा ध्याने 
दिर्या पदन जत्रा, मर एक जलने नदर उन्ती द । नुमिग्न्‌ 
भयनर्मे ट्म ज््नम्नद्तो एकाये करना ष्डृत्रा दै, ्वद्धिभोधरये 
मद्‌ चाहुर पलना द 1 द्रम प्रमव नं हम एत जनक कयं शर्‌ दास 
ह लिन निदि वादनं शतान पदता, सर्‌ दमो-क्मोद्नोघकेः 
प्मस्वन्े स्यिनिकदी नभर. हो ाकीदे 1 दपा ट्यन्व्नाग्ो 
वनर्ंग्यनेकी कोगिन द्रे मनच्च न्कंके दाया नमन्नाएं चि 
वेद दाव द बहुरे न जायि, ता जीदनं ननर्त जर नृ वया 





मन्नदूनदा ल चच्ा 


६ 
सपनी पूरी कौशि के साय निभाते हृए, दमे साधारण मनुष्या का 
तरह जीवन विताना चाहिये, यौर अपना भजन ओर सुमिरन रेज 
वरावर्‌ करते रहना चाहिये । हमें इस वात की परवाह नहीं कर्न 
चाधि कि सांसारिक लोम क्या कहते ह \ जव हम एकदे पथ पर्‌ हं 
जो एक दिन हमे दस मुष्टि सेद्धुटकारा दिलादेगा) सारी समस्याजा 
का सत्तर -भापका सुमिरन ` यीर भजन है । इस अभ्यास को विना 
नामा रोज नियमपूर्वक करं । । 
(४३९) 
जहां तक शरीर के अन्तिम संस्कार का सम्बन्ध है, इससे आत्मा 
पर्‌ किसी प्रकारका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है) अलग-अलग देशों 
मै शरीर के अंतिम संस्कार के अलग-अलग दग दै, पर जहाँ तक आत्मा 
का सम्बन्ध है, उसके लिये इनसे कोई अन्तर नदीं पडता । अत्मा 
जव शरीर को व्याग देती दहै, तव शरीर का कोई मूल्य नहीं रह्‌ जाता । 
शरीर के साथ सारे सम्बन्ध केवल तभी तक हैँ जव तकं आत्मा उसके 
“““अन्दर मौजूद है । जव मालिक इसे वापस ने लेता है, तव शरीर किसी 
कामे का नहीं रहता ओौर जिस ढंग से कोई चाहे उसका अंतिम संस्कार 
` कृर सक्ता है । यदि कोई अपने शरीर को किसी चिकित्सा संस्थान 
मे देने की वसीयत करना चाहे, इसमे सन्तमत को कोद आपत्ति नहीं 
है । इससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 1 | 
(४४ 9 ) 
सत्य को जानने कौ आपकी इच्छाकी म सराहना करता हँ । मेरी 
सलाह है कि अप बाइ्विल को अच्छी तरह पढ़े गौर खुले मन से उस 
पर विचार करं । उसके शाब्दिक अर्थो के पीछे न जार्ये, वल्कि उसमे 
छिपे सत्य को जानने की कोशिश करे । उसके मतवादके पीठेन 
जाकर सार की उस वात को समञ्षने की कोशिश करे जिसे ईसा मसीह 
संसार को देना चाहते थे । अपनी बृद्धि को पूरी तरह से सतृष्ट कर 
लें । सन्तमत कौ बाइविल से तुलना कर गौर यदि.जप वादइविल कौ 


भारे २५९ 
4 शिक्षा को समञ्च वेगे तो जापको दोनों मे कोद विरोष नहीं 
मेगा । 
हयरतं ईसा ने जव यह कहा, शूठ पैगम्बरो से सावधान रहो," 

१ यह्‌ सलाह उन्होने अपने शिष्यो को दी यी जो उनसे दीक्षा ते चुके 
मे । उनके कटने का भाव यह था कि अव र्मतुम्हारा गुरु ह, इसल्निये 
नौ गुरु वहुत पहले हो चुके ईँ उनके पीछे न तो भागना चाहिये, न 
उन पर विश्वास रखना चाहिये मौर न उनका अनुसरण करना चाहिये 1, 
नो अव इस संसार मे नहीं रहै, वे चाहे कितने ही महान योन रह 
र, भव तुम्हारी सहायता नही कर सक्ते ! अव प॑ तुम्हारा जीवित 
एरु हं ओर यदिर्मे दस संसार को छोडकर चला जाऊ, तो भी तुमको 
ञ्च पर तथा मेरे उपदेशों पर विश्वास रखना होगा । यहे एक चेतावनी 
बी, क्योकि कभी-कभी अन्तर भ, भजन-सुमिरन के समय, मन पिन 
गरुग के स्वरूप धारण करके शिप्यों को धोखा देता है । हजरत ईसा 
नही चाहते थे किं उनके शिष्य इस तरह धोवे मे जयं । ईसा चाहते 
थे कि उनके षिष्य गुजरे हुएु गुरुओ को चोर मौर डाकू के समान 
समे । हजरत ईसा ने कहा, "भरे पहते ज भी अये, वे सव चोर 
सोर डाकू थे", तो इसका अर्थं यह्‌ नही था कि सव गृह ओर सन्त चोर 
सौर क्‌ ये । इसका अर्यं केवल यह या कि अव अगर तुग्रं वे पिष्ने 
गुर भौर सन्त दिखाई दे, तो यह निश्चयपूरवक समञ्च लो फि यह्‌ तुम्दारा 
मनदहीहैजौ तुमको गुमराह करने कौ कोशिश कर रहादै। यदि 
आपको एेसा रूप दिखाई दे तो यह समज्ञ लेंवह यह चोर उक्‌ 
अयति आपके मन काहीखूपह) 

हयर्त ईसा ने यह्‌ भौ कदा, य जव तक संस्ारमे ह. म संपार 
का प्रकाश हं ।' उन्दने यह नहीं कहा कि भविष्य के लिये ओर सदा 
केसिथिवेप्रकाशरह। वे केवल उन लोगों के प्रकाशये जो उनके 
जीवन-काल मे उनके सम्पकं मे आये ये । उनके गदे जो अन्य सीम 
पेदा हये या होगे उन्हँ अन्य जीवित मसीहा या मुरु दूढना प्या । 

अपनो पटले से बनो हृदे धारणा मौर एकं-तरफा. विचासे-रो दूर 


२६० - ध . ९९९१. ` 
रं. ओर. बादविल !तथा र को खुले मनसे पटं \ सेष्ट जान्‌ 
र मरी, पुस्तक भी पदं द । ६ 
ध जतंदबाजी न करं । अपनी बुद्धि का हर प्रकारसे सस्तुष्ट कर 
‰ 1 क्षापको जवं तक सुन्तंमतं के उपदेशो की - सच्चाई के प्रति दद॑ 
विश्वास न हो, तव तक प्रामः क स्वीकार न करे \ 


करने के लिये उसे हमारे स्तर था तल पर दी आना पडेगा 1 स्वयं 
मालिक ओर पिले सतगुरु जो जहा कीं भज हँ, वहाँ से वे य 
काम नहीं कर सकते \ एक मृत चिकित्सक हमारी बीमारियों क्‌ 


हं जीवित चिकित्सक, जीवित (कः चाहिये । न एक जीवितं मर 
>, इसलिये केवल एक जीवित मनुष्य ही मुष से बात कर सकः 
मेरा मागे-दर्शेन कर सकेगा, मुञ्चे पठा सकेगा, मुञ्च मागे उ 


सकेगा \ 
(४४१ ) 


। लाभो को मार्गमे लने वाला वही दै । हर वात्‌ क लिये समय 


~ --- 
त 


हेः ओर किसी को मंजूर करने कै लिये हमे जोर नदीं देना च 


< 


| नाहे उस पर हमारी ममता कितनी दीहो ओर उसे मार्ग पर 


भाष २६१ 
के सिये हम चाहे कितने हौ इच्छुक टां 1 उखकं लिये कव गीर क्या 
अच्छा है, यह्‌ त्तो मालिक दी अच्छी तरह जानता है। 

अपने मिगो से कर कि वे सन्तमत को पुस्तक पदे, ओर इस मार्गं 
कौ समक्षने कौ कोशिश करे 1 यह्‌ कोई एसी चाल नहीं दै, जिसका 
भावनाओं मे वह्‌ कर जल्दवायी मे फला किया जाये । उन्हूं चन्तमतं 
की पुस्तकें पठ़ृनी चादियं मौर इस विज्ञान को पूरी तरह समज्ञ तेना 
चादियि । मन के अन्दर अनेक प्रषने ओर शेकायं छिपी रहती है । 
उनको चाहिये कि अपने मनकी जांच करे ओर मागं मेनि का 
विभार करने से पहने अपनी शंकाओों का समाधान कर चँ 1 इस मागं 
के सिद्ान्तों को जव तक कोड समञ्च न ते, तव तक उसे इसको अप- 
नमि $ सिये मजबूर या लालायित नदीं करना चाद्य 1 

प्रेम गौर भवित के साय कृपया अपना भजन ओर सुमिरन रोज 
करते रहँ । 

(४५२) 

भन्तमत पने परार, समाज व देश कै प्रति अपने कर्तव्यो से 
दुर्‌ भागने के लिये नदीं कहता । मन की कल्पना्ओो से प्रभावित न 
हं । वह दृश्य ओर कुछ नहीं, जापके मन द्वारा वेल गई एक चाल 
यो । नापको एेसौ वातो को कोई महत्व नही देना चाहिये, वल्कि एते 
समय नामदान्‌ के वक्त वताई गई कसौटी को याद करके उसका उपयीग 
केरा चाहिये । 

एक मां के नाते जापका अपने वच्चो के प्रति कर्तव्य है, जर इन 
कर्तव्यो को प्रेम तया स्नेहे के साव आपको पूरा करना है । भजन अर 
सुमिरन अपने सेन्‌ के काम-काज के सय किये जाते ह 1 हमें तकलीफ 
तया जीवन्‌ के उतार्-चद़ाव से भागना नहीं दै, वल्कि मालिक भें 
विश्वा्त रखते हुए साहस के सराय उनका सामना करना है । 

८४४३) 

सन्तत के उपदेशों को समक्षम के लिये आपको लगन कौम 

सराहना करता हं । कोई अन्तिम निर्णय तेने से पहले हर व्यक्ति को 


२६२ - सन्त-मत देन ` 


चाहिये कि वह अपनी वद्धि को पूरी तरह्‌ सन्त॒ष्ट करने ओर सब ` 
प्रषनों के उत्तर प्राप्त कर ले ! इसके लिये सन्तमत के साहित्य का 


अध्ययन करना आपके अपने हित मे होमा 1. अब अपके सवालों 
कोले | 


आपका प्रथम प्रष्न सरदार बहादुर जगतसिह जीके वारेमेदै 
जो केवल तीन वर्षो तक सतगुर्‌ रहै । आपने पृखा है कि उन्हं इतने 
कष्ट क्यो उठाने प१ड़े ओर उन्हें इतनी जल्दी चोला क्यो छोडना पडा । 
सरदार बहादुर अडसठ वषो तक जीवित रहै ओर उनका पुरा जीवन 
ही एक सन्त का जीवन था । सतगुरु के रूप में अपने तीन्‌ वर्घोके 
कयै-काल. मे उन्दने असंख्य व्यवितयों को सन्तमत के उपदेशो को 
समञ्ा कर ओर अनेक जीवों को नाम देकर महान सेवा क } सन्तमत 
के लिये कौ गई उतकी सेवा विलक्षण गौर अपूवं धी । यहं तो मालिक 
ही वत्ता सकते है कि एक सतगृरुके रूपमे वे केवल तीन वर्षो तक 
ही क्यों रहै ? मालिक का काम करने कं लिये प्रत्येकं सतगुर को कृ 
वषं प्रदान्‌ किये जाते है, कितने वषं यह तो मालिक ही वेहतर 
~; जानता है । 
+ हजरत ईसा इस संसार मे चौतीस वषं से कम समय तक रहे 
ˆ ओर उनका सक्रिय कार्यकाल भी केवल तीन वषं तके रहा ¦ जव.वे 
करीव तीस वषंके थे तब उन्टोने अपना मिशन शुरू किया \ एकः 
सतगुरु की महानता उसकी आयु, अथवा इस संसार मे विताये गये 
समय से नही वहिक उसकी गिक्षाओ से आंकौ जाती । 
सृन्तों द्वारा सहन की जाने वाली यातनाओं के मामलेमेभी 
हजरत)ईसा एक उदाहरण हैँ , सुली पर उनकी इतनी भयंकर मत्यु, 
उनके अपने पापो तथा कर्मो के कारण नहीं हुई । इस संसार मे कमं 
किये बिना कोई नहीं रह्‌ सकता । ये हमारे कर्मर जो हमे यहां 
“ रहने के सिये शरीर देते हैँ! लेकिन सन्तके तथा साधारण व्यक्ति 
के कर्मो मे अन्तर यह्‌ है कि जहां साधारण व्यक्ति अपने कर्मोका 
दास है ओर उसका प्रारब्ध जहां ले जाये, बहां उसे जाना पडता है, 
. जव कि सन्त अपने कर्मो के दास नहीं होते ! अपने जीवन के 
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ल ओर शदितशाली णस्व 2) रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार जसा 
य॒ दुर्वलताओं के वोद काम केवो वनिसपत हलके ह \ सव 
कासे मे यद अत्यन्त पतित निकार दै 1 इसका उल्लेख करते ईसा 
सीह ने इस बात परः वहुत जोर द्विमाह: पर ओ तमसे कटता 
क्रि जव किसी ते काम कीदुष्टिसे किसीस्त्ी को देखा 
मो उसने उसके साथ मानसिक सूप स व्यभिचार पहले ही कर 
लिया!" यटा तक कि आज भी» जव्‌ वि अधुनिक समाज मे समस्त 
तिक वन्धन दते प्रतीत होते ओर मरै चारों ओर "छट 
> अच्छे समाजकं सभ्य लोग परस्त्रीगमन्‌ बलात्कार ससी चीजों 
को वहत वृसा मानते ह यह्‌ ठेसा घोर अर अक्षम्य पाप 
निसका नतीजा कमाका आरी बोद्ध है । जव तक हमा जीवन 
निर्मल ओर हमारा मन अपने विचासें ओर व्यवहार मनं पवित्र नदीं 
होगा, तवं तक हम आध्यात्मिक प्रगति कंसे कर सकेगे ओर उस 
सर्वशवितमान पिता परमेश्वर कं सामने कंसे खड हो सरकेगे ? 
सट मैथ्यू (अध्याय १ १२) का भी कथन है “कु नपुंसक 
से होते है जो अपनी माँ के मन से ही नपुंसक उत्पन्न होति रै, ओर 
कछ एेसे होते दं जिन्हे नपुंसक बनाया जाता है, ओर कछ स्वगे के राजय 
लिये अपने जप को नपुंसक बना लते है '' स्वगं के रज्य में प्रवेष 
करने के इच्छुको के लिये शध ओर निर्मल नैतिक जीवन्‌.की आव 
पयता को यह्‌ पदं बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट करता है \ दूसरे शः 
मे, हजरत ईसा का संकेत यह्‌ है कि यदि आप परमात्मा से सिलः 
चाहते दै तो वासना अथवा काम की इच्छा ओर विचारोकात्य 
करना दोगा । मन जिस विकारम्‌ लिप्त होना चाहता है, उर 
लिये इसे वहाना ठंढनि तथा उसे उचित ठहराने का प्रयास करने 
आदत पड़ी हु 
सन्तमत का पुस्तकों को वर्त सावधानीपूवेक पदकर तथ सटः 
नने जाकर अपनी वुद्धि कोहर तरह स सन्तष्ट करल । यदि फिर 
कछ सवाल वाकी हं तो जप मुर लिख सक्ते दँ 1 जव ठम ट्स 
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३. निचले अगो से चेतनता िचकर जब ऊपर उक्ती है, तो 
शरीर का सन्न होना स्वाभाविक है । सन्तमतमे इसे हम "जीते जी 
मरना" कहते है । हमं "नित्य मसते' हैँ । जवं पूरी चेतनता निचले 
शरीर को छोडकर तीसरे तिल को पार कर जाती है, तवं हम स्थूल 
शरीर से निकल कर सृक्ष्म जगतमें प्रवेशकरते हँ । शरीरके सन्न 
पड़ने से आपको भयभीत नहीं होना चाहिये, क्योकि सन्तमत के अभ्यास 
मे प्रगति कौ यह्‌ असली परख ह । 

जिस अंग को चेतनता छोडती ह, वह अंग सृन्न ओर रण्डा पड़ 
जाता दहै! इसमे उर की कोई बात नहीं है, क्योकि अभ्यासं के समय 
जीवन का णरीर के साथ सम्बन्ध कभी नहीं टूटता । पूरे समय सांस 
चलती रहती है ओर आप जव भी चाह, अपने शरीर में वापस आ 
सकते है 1 थोडी पीड़ा, असुविधा ओर सुन्नता, चेतनता के सिमटाव 
फी निशानी है, ओर एेसा होने पर अभ्यासी को प्रसन्न होना चाहिये 
अप किसी भी सुविधा पूणं आसन मे वैठ सकते है, पर उस पर 
 अडिग रहँ भौर उसे अभ्यासके दौरान में`न बदलें! रोज डउसी 
` आसन मे बैठे । धीरे-धीरे आप उसके आदी हौ जायेगे ओर आपको 
किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव नहीं होगा। 

४. जेसे-ज॑से एकाग्रता बटेगौ, प्रकाश ओर दुश्य अधिकं स्पष्ट 
दत्ते जायेगे ! किसी ध्वनि अथवा दृश्य के पीछे न भागे । अपने ध्यान 
को बरावर नेत्रो के वीच मे जमाये रखे । दृश्यों को प्रकट ओर गायन 
होने दे, परन्तु आप तीसरे तिल को केभी न छोड । साय हौ सुभिरन 
करते रहँ । अन्तर में प्रकाश ओौर ध्वनि का विशाल खजाना) 

` सारी सृष्टि हमारे भीत्तर है । जगत के विराट लोक हमारे अन्तरम 
हीह । मालिक खद हमारे शरीरके भीतर) 

५. जेसे-जंसे आप अपने अभ्यास मेँ प्रगति करेगे, वैसे दी धीरे- 
धीरे प्रेम ओर भव्ति उत्पन्न होती जायेगी । केवल यह्‌ सोचकर कि 

. सतगुरु हमसे अधिक जानकारहं ओर हमे उसने नाम का उपहार 
दिया है, हम उससे प्यार करते है 1 यह्‌ सीढ़ी कौ वहतं निचली पंडीः 
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से मक्ति क मुरूमत है \ युक कै प्रति दत्ता का यह भाव स्वयं 
हो प्रेमकफाएकस्प दहै! यदि जप अपने ूहानी कर्तव्य का पालन 
रोर करते र्मे, तो भजन-सुमिरने दे जके अन्दर प्रेम ओर भर्ति 
वरावर यवती जायेगी । इस वारे मे चिन्वा फी कौ उषूर्त गही दै । 

६. इस मामे मं जने केवाद अप्य स्वमावस्यो िगद्ना 
सवाहिये ? आपको हर तरह से पह से जधिक्‌ अच्छा व्यक्ति बनना 
खाये । चिन्ता न कर्‌, जव क्रोध कौ भावना उडे ततो भूमिस करे । 
दसस आप गति हो जायेंगे । 

७. अपने व्यापारमे लोगों कोनौररीसे हटाने का सन्तमत 
अथवा आध्यात्मिक प्रगत्ति ते कोई सम्बन्ध न्दी ट! यह्‌ एष स्याव 
मापिकया कारोवार को मामलाह जौरव्यापारकी दृष्टि ते अप्पको 
दम॒ भम्यन्ध मं फार्यवाही करनी चाहिये । बेशक, अपने स्यापं देः लिये 
दूस प्रर मन्याय फरना उवित्त नदीं है । पिन्तु जव व्यापार कीदगा 
आर हालात कू एसे कायं करे के सिये हमें मजबूर करे तो हेम 
विवश्षर्हू, 

८. आपके पाख जो फुछ है, उसी में सन्तुष्ट र्द या नयी शरुकानं 
ग्योते, यह्‌ आपका अपना मामला ह, जिसके वारे में सपनी योग्यता 
जीर परिस्थितियों ॐ आधार पर आपक्नो दी तव करना है ! ग्रास 
वाततोयहरैकिजौभी हुम करे, उसप्च दमारे दनिक भमन-सुमिर 
मं वाघधानमपे) 

भद आप अपने रूहानी अभ्यास पर अधिक ध्यान देने रो कोति 
करे। जव आपका यह्‌ कयन दै कि जपक्ती वृद्धि को पूयन्वोषद् 
मया है जोर चन्तमत ॐ सिडान्तो के प्रति जापक सामने कोद समस्या 
नही है, तो केवल एकः वात आपके सिय बाकी रदे गयौ ९, आर्‌ वहु 
है भजन ओर सुमिरन \ हम जित्तने अधिक तकं जरं प्रे फरते द 
ओर शंका उछति ह, मन भी उना ही अधिक सक्रिय जीर चयते 
हो जाता है! मनको कलक के लिव ह्म भजन-गूमिरन के रग 
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उसको स्थिर ओर विचारदीन करना होगा । अभ्यास के सिवाय कोई 
दुसरा उपाय नहीं है । 
(४४५) ` ` न 
आपके अनुभव काफी अथपूणं हैँ । ये कभी-कभी पूर्वजन्म के हमारे 
पिछले कर्मो की वजह से होते हँ! इस समय आपके लिये अभ्यास 
करना उचित नहीं । किसी जीवित गरु से युक्ति प्राप्त करनेके बाद 
ही, उसके मा्॑-दशंन मे अभ्यास करता चाहिये । अन्तर मे अनेक 
एसी विरोधी शक्तियाँ है जो बहुत हानि पहुंचा सकती हैँ । इसलिये 
वतमान दशा में सन्तमत को समञ्लने कौ कोशिश करना बेहतर होगा । 
वाकी भविष्य पर छोड दं । 
(४४६) 
भावावेश या दिखावटी ओर जवानी भक्तिको सन्तमत नहीं 
कहते ! सन्तमत तो जीने की एक कला है ! अपने ध्येय की प्राप्ति के 
लये हमे बहुत प्रयत्न ओौर वड़े बलिदान करने पडते हैँ । यह्‌ करनी 
हा मागं है, कथनी का नहीं । केवल शब्दों द्वारा दिखाया गया प्रेम, 
।* = भावना ओर अवेश मात्रही होता है, स्थायी नहीं। इसे 
।नर९ ~ रूप देना चाहिये, जो सन्तमत की जीवन-प्रणाली को 
मक्षे तथा उसके अनसार जीवन विताने से सम्भव हौ सकेगा । 
(४४७) | 
सेक्रेटरी ने आपसे जो कुछ कहा है उसके बारे मे आपको इतना 
उत्तेजित ओर परेशान नहीं होना चाहिये । बेशक, आपका नैतिक जीवन 
भापिके ओर परमात्मा के वीच की वात है, लेकिन अव आप परमात्मा 
फो पानेके मां पर अनेकी कोशिश कर रहे है, इसलिये इससे 
दूसरोकाभी सरोकार है) 
जहां तक नैतिकता का सम्बन्ध है, दुभग्यिवश हम असाधारण 
समयसे गुजर रहे हैँ! लोग इसे विलकूल व्यक्तिगत या निजी मामला 
समक्षते ह, पर जिस समाजमें वे रहते है, उससे भी इसका बहुत 
-उ्यादा सम्बन्ध ह । इन दिनो युवाजन इस ठंग से सोचते हैँ कि सव चलता 
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है! इस विचार का सन्तमत्त मे कोट स्यान नहीं । यदि ठम कोई 
जाध्यात्मिक या रूहानी चीज पाना चाहते ह, तो इसमे अलग प्रकार 
कौ नतिकता भौर रहनी फो भावग्यकता होगी । सन्तमत की जीवन 
प्रणाली को समत्नने में मापको सहायता करने के लिये यह्‌ कदा गया 
या, उसको किसो दूसरे अयमन से । टमं अधिक सहनशील होना 
चाहिये, मौर इतनी यासानी से नाराज नही होना चाद्ये । 

अपनी इस समय की मानसिक अवस्या मं कृपया नामदान्‌ के 
लिये लिपने की वात न सोचें । सन्तमत का साहित्य पढ करओौर्‌ 
नग्नता के साय सत्संगो म जाकर पहले आप सन्तमत को परी तरेह्‌ 
समञ्नने की कोशिश करे। भौर फिर यह्‌ देप कि सन्तमत मे जिस 
प्रकार के जीवन को आणा की जाती ह, वेसा जोवनं आप विता सकेणे 
या नहीं ? कानून द्वारा मंजूर रीति से विवाहित पति याषटनी के 
सिवाय ओर किसी से काम-तम्बन्ध को, नशीली वस्तुं लेने की भादत 
फी, चिकित्सक के द्वारा निर्धारिति किये विना इस प्रकार फी नीली 
व आदत डालने वाली ओपधियों के सेवन को, अण्डा, मासि, मसी, 
मर्गी आदि खाने कौ भौर मादक पेय प्रण करने कौ सन्तमत में फोई 
गुंजाइश नही है । सन्तमत में यह नियम यनिवायं माताचिमी है। 
दसके सिवाय मनुष्य मेँ सन्तमतं को जीवन प्रणाली के अनुसार रुने 
की तीव्र ओर सच्ची लगन होनी चाहिये । इसलिये जल्दी नहीं करनी 
चाहिय, ओर वुद्धि को हर प्रकार से सन्तुष्ट कटने मे. समय लगाना 
चादिए । इसं अध्ययन मे तथा समने को चेष्टा भं लगने वाला 
समय वहत हितकर होगा । इसके आगे चलकर जीवन भें अच्छे फल 
द्मे । 

दद) 

आप निम्न कोटि के विचारसते' को वात कसते रद, जिनके कारण 
आपको वहत क्तेश होता है \ सवके जीवन में एते आवेग या भाव 
उतेह, जो मन के दवारा उत्पन कयि जति । मन कौ प्रवृत्तितो 
हमारे ध्यान को बाहर इन्दियो के भोगो तया ससार कै आक्पमो का 
ओरवे जानि फी रती दै \ स्यूल जगत नँ मन फो प्रवृत्ति" 
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निम्न या नीची होती है, पर जंँसे-नैसे यह्‌ अधिक शुद्ध होता है ओर 
उन्तर मे ऊँचे सक्षम मण्डलो मे चदृता है, इसकी प्रवृत्तिं भी अधिक 
शुद्ध हो जाती हैँ । इस संसार में सव आत्माएं संघषे कर रही हँ ओर 
हुरएक अपना वोक्त ढो रहा है । पिछले जन्म भे जिसने जो वौया हं 
उसी को वह काट रहादहै। इस सृष्टि में कर्मका विधान कठोरता- 
पूर्वक काम कर रहा हँ । अपनी दुर्वलताओं के लिये हमें कभी हताश 
नहीं हनो चाहिये । मालिक पूरी तरह कृपालु है । वह पतित-पावन 
कहुलाता है । उसके दरवार मे हर जीव के लिये आशा करनैकी 
गुंजाइश हे । । 

आपके निजी अनुभवो के वारेमे मेरी रायदहैकिरेसे स्वप्नौंको 
हमे अधिक महत्व नहीं देना चाहिये । स्वप्नावस्था अथवा उनीदेपन 
की अवस्था के ये अनुभव उ्यादातर हमारे पिले जन्म के सम्बन्धो 
ओर संस्कारोंकी वज्नहसे होतेह जिनकाअवे हमे ज्ञान नहीं 
रै । इसलिये इन्दे संतोपप्रददगसे समक्लना या इनका हमारे इस 
जिन्दगी से सम्बन्ध जानना हमारे लिये सम्भवनहींहै। यदि हमें 
पिते जन्म ओर कर्मो का कृ ज्ञान होता तो हम उन्दँ अधिक अच्छी 
तरह समञ्च सकते थे ! एेसे अनुभवो के द्वारा हम इस जन्म मे अपने 
पिले कर्मो से गुजस्ते हं! उन कर्मो की वजह से दिवायी या सुनाई 
देने वाली इन वातो पर हमारा कोई नि्थेत्रणया वश नहीं होता । 
इसलिये उन पर ध्यान न देना या उनसषे ऊपर उठ जाना ही अच्छा 
है । अनेक अतृप्त वासनये, अधूरी इच्छाए, दवी हुई भावनाय आदि 
एसी होती दै, जो अद्धचेतन मनर्मे सोयी रहती दहै, ओर कभी- 
कभी ये स्वप्न या इसी तरट्‌ के दूसरे अनृभवोके रूप मे उभर आती 
दै । हम इनसे वच नहीं सकते, भजन-सुमिरन के दाय अपने आपको 
इतना शक्तिशाली चना सकते हँ कि उनसे प्रभावित न हौ सकं । 

। (४४९) 

अपने जीवनके बारेमे आपने जो लिखा है, उसे पठकर मुञ्च 

अफ़सोस हुआ, लेकरिन याद रखे कि सन्तमत्त हमारी सांसारिक तकलीफ 
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को केम करने भौर आर्थिक लाभ पहुंचने के लिये नहीं है । नामदान 
के समय यह्‌ बात स्पष्ट रूप से, जोर देकर समञ्ञा दी जाती है, भौर 
नामदान्‌ के लिये आवेदनं करते समय जिज्ञासु जो आवेदन-पत्र देता 
है, उसमें भी इसका उल्लेख रहता है । 

हमार जीवन हमारे प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है, जो हमारे 
पिते कर्मो का फत है, हमे इसका सामना करना ही पड़ेगा । एते 
कोई बदल नीः सकता । हमारे जन्म से पहते ही, खेरी से छोरी 
बात के साथ, हमारा भाग्य या प्रारब्ध लिख दिया गयाथा। फिर 
इसके तारे मे चिन्ता क्यों ? सन्तमत समक्षाताहै कि हमे अपना 
रूहानी अभ्यास करते हुए इन परेशानियों से ऊपर उठने की कोशिश 
करनी चाहिये जो सभी के जीवन में आती हैँ । कोई मनुष्य यह नहीं 
कह सकता कि जो कुछ वह्‌ चाहता है' बह सब उसके पास मौजूद है, 
ओर इस संसारम वह्‌ हमेणा पूरी तरह सुखी रहा दै ! हरएक को 
कुछ न कुछ भार ढोनेा ही पडता दै । कुछ का वोक्च हलका होता दैः 
कुछ फा भारी 1 हमे सदा अपनी दशा ओर स्थित्तिको सुधारनेकी 
कोशिश करनी चाहिये, पर यदि सफलता न भिलेतो इसे अपना 
प्रारब्ध मानकर परमात्मा कौ मौज मे रहना चाहिये । ओर हम कर 
भी क्या सकेते हैँ ? चितां करने से हमारा भाग्य नही बदल सकता । 
जो हमे मिलना है, उसे कोई हमसे दूर नहीं रव सकता ओर जो 
हमारे भाग्य मे नहीं है, उसके लिये चाहे जितनी कोशिश करने, 
सफलता नहीं मिलेगी । 

मालिकही हमारी आणा, वही हमारा द्रुटकारा ष्टौ । उसकी 
ओर मुड़, इस नश्वर तथा छोटे से जीवनके वारे मे सोचना छोड़ दे । 
चाहे सुखसे जीयेंयादुःखषे, एक दिन इसका अन्त होना ही ह । 
उस पार एक कटी अधिक महत्वपूणं जीवन हमारी राह्‌ देख रहा दै, 
मौर उसके लिये हमं तैयारी करनी चाहिये । वहाँ हूमे आश्रय या 
सहायता प्रदान करे के लिये कोई मित्र या नत्तेदार्‌ नहीं रहेगा । 
यहाँ हम जो क्म करेगे, वहा उन सवका हमे जवाव देनां पड़गा । जब 
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बुलावा आयेगा, तव्‌ भजन-सूमिरन ही एक रेसी वस्तु रैः जौ टमारे 
साथ जायेगी ओर हमे सहायता दमी 1 जो जीवनर्मे आपसे भी ज्यादा 
वरी हालत म ई, उनकी अर देखं ओर मालिक को धन्यवाददे कि 
आपकी दा उनसे कीं अच्छी है। 

करुपया चिन्तान कर ओर तनाव-रदित जीवन. विताते हुए रोज 
भजन-सुभिरन्‌ को समये दे । जो माग आपने चुना हैः उससे कृ व्याव. . ` 
हारिक लाभ उठने की कोशिश करं । इस संसार मे जीवन सदा इसी ` 
तरह चलेगा । यहाँ पूणं सुख है ही नदीं । 

(४५ 9 )} । 

स्वतस्व् इच्छा के प्रष्न के सम्बन्ध मे सन्तमत की पुस्तकों मे 
काफी विस्तार से चर्चा कौ गयी है । यहं गतत नदीं है कि हममे स्वतंत्र 
ङ्च्छा नहीं दै । हममे परतिवंधित' या सीमित इच्छा है । इषया मन 
के द्वारा गुमराह दौकर भजन-सुमिरन से वचने की कोणिशन करे । 
एेसे तकं से आप किसी दूसरे का नही, खुद अपना ही नुकसान करेगे । 
४ कोशिश करने ओर अपने कर्तव्य का पालन करने कौ हमसे उम्मीद 
` कीजातीरहै, पर अन्तिम परिणाम हमारे हाथ में नहीं है । आर्थिकः 
' लाम, पद या अधिकार परास्त करने के लिये हम कितनी कोशिण करते 
ह, उनके लिये कितना स्याग॒ करना पडता है ओर कितनी कीमत 
चुकानी होतीदै। इन वातों मे हम स्वतन्त्र इच्छा की कमी की वात 
नहीं करते । पर जव भजन-सुमिरन कौ बात आती है तो भीतर जनि 
स यचने के लिये मन यह्‌ सवाल उठा देता है, क्योकि अन्दर वहु जाना 
-नहीं चाहता । रसे तर्का मे अपनां समय व्यथं न खोर्ये । ये आपको 
` कहीं भी नहीं पहुंचायेगे । आपको अपना भजन-सुमिरन करना ही 
होमा । इससे को छुटकारा नहीं दै टसके सिवाय ओर कोई रस्ता 
नीं है } हमं अपने आप्‌ करो धोखा दे सकते दै, परन्तु अन्तर सँ जो 
ताकत है, उसे धौला नहीं दे सकते \ # 

। ति (४५१) 
कृपया याद रखे कि सन्तमत से निराण या हताण होने. के लिः 
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कोई स्यान नही है । यह हषं ओर आशाका मार्ग है! जव मालिकः 
ने उमेश रते वाली मुक्ति के सिये अप्पको चुना दै, तौ इस सृष्टि 
म ठेर क्ैन-सी ताकत ह जो जापको यहं वहु समय ॐ सिथि येक 
सकतीं हं ? यह केवल समय का प्रण है 1 सभी जीवात्मा संधयं कर 
रही हँ मौर कमो का जपना-यपना वोक्वटोरहीर्हैः1 मनको वशम 
करने ओर इच वोज्न को उतार फेंकने फे लिये बहुत समय गौर प्रयास 
सेमा । पर एक्‌ दिन यह्‌ काम अवश्य पूरा होगा । सत्तयुरु आपको 
निज-यर मे से जाकर रटेणा ! इसलिये आप अपनी सव चिन्तये त्य्‌ 
देँ ओर प्रेम तथा भक्तिपूरवक प्र्ि-दिन अपना केन्य करे । मन कभा 
बतवि करता है, इसकी परवाह्‌ सिये विना भजन मौर सृभिरल कौ 
पूरा समय दें धीरे-धीरे यह्‌ मन्तर मे रस तेने लगेगा शेर्‌ वाहुरी 
जगत्त से हृट जायेगा । यही जीवन मे काया-पलट का समय होगा । 
सतगुरं तया उसका प्रेम सदा आपके साय है! 


४५२ 

नाम सने की आपकी इ को ५ समञ्चता हुं, लेकिन मेरे खवास 
से, आपकी पत्नी की नशीली चीं तेने कौ जो भादत है उप समस्या 
को पते दल कर तेना अधिक अच्छ होगा । मापये चीं सेते रहै 
थे, ओर आपकौ पलनी खुद अधिकांश समय जपके साय "चरस पौती 
रदी है\ यह्‌ कोई वहुह उर्खादभरद वातत नहीं है ! इन परिस्यित्तियो मे 
आपके छिये चरम ने पीने के अपने इरादे पर अंडिग रहना वहतं कठिन 
होमा । यहं प्रलोभन मामूली नहीं होया ओर परी ईमानदार 
सन्तमत के मामे को स्वीकार करमैके भार्य से भटक जाना उचित्त 
तदी होगा 1 

सन्तमतःमे सत्संगी को काम की प्रवृति को उचित्त सीमाममे 
रथन होता दै! काममें सीमा ते ज्यादा प्रवृत होना आध्यात्मिक 
अमति के लिये अरितकारी ओर हानिप्रदे होता है! देखी हासतभें 
आप क्या उपाय कर सगे जयक्ि इस प्रवति को भड्काने के लिये चरस 
आदि अपराकृतिक वदीको स कोविर्णे लौ जा रदी दै ? नामदान > निय 
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आवेदन करने में कृपया जत्दी न करे, वत्कि ठण्ड ओर शांतं चित्तसे 
इस पर विचार करे, ओौर इस मनले को यथा-शक्ति अच्छी तरह से 
हल करने की कोशिश करं । 
(४५३) 

अपके पासजो फर का कोट है, उसे आप खृशी से पहन सक्ती 
है । इसमे कोई दोष नहीं है! क्या हुम चमडेंकी वनी हुई अनेक 
वस्तृओं का उपयोग नहीं करते ? जीवन में हमे व्यावहारिक होना 
चाद्ये, वाल कौ खाल निकालने कौ जरूरत नहीं है! आखिर हमें 
इस संसारमे रहना दै 1 

एक फर कोट के उपयोग की बात से कहीं वकर सी गंभीर 
वाते है, जिनके बारेमे हमे चिन्ता करनी चाहिये } मन चालाकी 
दनं महत्वहीन छोटी वातो मे हमारा ध्यान लगा देता है, ओर उन 
गंभीर दुवलतायों को नजरंदाज करतारहै, जो हमे इस संसारमें 
वधि रखती हैँ ।फर कोट को दुर फकने के बदले क्रोध, लोभ, काम, 
मोह, अहंकार, पर-निन्दा कौ आदतों तथा दैनिक भजन-सुमिरन्‌ की 
तरफ लापरवाही यदि का त्याग करे ! परमात्मा की प्राप्तिके हमारे ' 
मागं मेये दूर्वलताएं वाधा डालतीरहै, ओर हमारे जीवन को दिन रात 
चूतरती रहती हँ । हमे सन्तमत कौ रहनी पर पुरा ध्यान देना चाहिये 
ताकि वापस निजधाम कौ हमारी मंजिल आसानी से जल्दी पुरी हो 
सके । 

(४५४) 

मनकोवश मे तथा दूषित वासनाओं से मुक्त रखने कै लिये 
सुभिरन (पाँच पवित्र नामो का जप) अत्यन्त शवितिशाली हथियार है । 
मने को अन्तिम रूप से वश मे करने का एक-माव्र उपाय उसे अन्तर्‌. 
भे शब्द-धुन के साय जोड देना है, ओौर यह तव ही होगा जव सुमिरन 
केद्वारा शरीरके निचले भागों से निकल कर चेतना तीसरे तिल तथा 
उसके पार पुव जयिगी । अन्तरम ध्वनि के प्रति आस्विति के सिवाय 
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री भौर कोर्ट यासक्ति नहींहै जो मनका मुंह विपम-विकाररो से. 
मोड सके! * 

सुभिरन प्र जोरद 1 सुमिरन हमेणा करते रहने कौ कोशिश 
करे} जत्र तकं चेत्रनता सरीर से निकल कर्‌ तीसरे तित पर एकाग्र 
नदी होती, तव तक हम अन्तर मे सच्ये शब्द को नहीं सुन सक्ते । 
महीनों अथवा वर्पो की वात नहं है । यह्‌ पूरे जीवन च्तने वाली लडाई 
दै, खीर यदि हम एकः जल्पं मन फोदफ मं कर खकं तो पहु हमारे 
लिथे सौभाग्य की वात होगी । आखिर मन कोई दछोरी ताकत नींद) 
खाप को मेहनत मौर वगन ते मानिक की दया प्राप्त होगी. हमारी 
मेहनत आौर उसकी दया, दोनो साय-साय चलते ह । इस बात की 
परवाह क्रिये चिना कि मन कंसा व्यवहार करता है, हमे भजरन-सूमिरन 

-को रोज नियमित्त समय देना चाहिये ) धीरे-घीरे मह अन्तर में ठटरने 
-लभेगा । इस कलवान शत्रु को क्श्म करने काभौर कोर उपाय 
नहीं है) 

(४५५) 

कृपया यह्‌ समञ्चन की कीशि् करं कि नशील यस्तुं की केवल 
इसलिये नही छोडना है कि जप सन्तसत के मागे पर चलना चाहते है, 
चल्कि कैसे भौ ये भयंकर जहर होते ह । इनसे मनुष्य का त्ति पतते 
दी नहीं होता वत्कि उसके शारीरिक ओर मानस्तिक स्वास्व्यकोभी 
अपार हानि पबती है । आपके देश में वहत बड़ी सस्या में युवाजन 
प्मयानक अपसयी वन गये है, या पामलदयानो मे भर्ती ह या अत्म 
हत्या तक कट चुके द । यह सव केवल नीली वस्तुओं के कारण दी 
हा दै । मनुप्य जव नशील वस्तुओ कः दास वेन जाता है, तव उसके 
सिये उपयोगी जीवन विता सकन असम्भव हो जाता है । इस आदन्‌ 
कौ भाप जितनी जल्दी छोड सकं, छोडने को कोशिश करे \ आपको 

साह्प तथा दढ संकत्य-शविति से काम तेना हो, ओर्‌ यदि अ 
साः कर सकेये तो सफल हशि । आपके देश में टेत्ती भमिततियां ^^. 


२७६ सन्त-मत दशन 
अनेक संगठन है जो नशा करने के आदी लोगों कौ नशा छोडनेमे 
सहायता करते हैँ । उनकी सहायत्ता लं । | 

मन के इस प्रलोभन को यदि आप वश में नहीं केर सक्ते तो उन 
प्रलोभनों से आप कैसे वच सके जिन्हँं मन आपके सामने लाता 
रहेगा ? इन नशीली चीजों के प्रभाव से सदाचार, शील ओर अच्छे 
चरित्र की सव सीमायें टट जाती है ओर निर्मल तिक जीवन विताना 
लगभग असम्भव हो जाता है । अपनी इच्छा-श्ति को मजवृत बनाय । 
यदि नशा छोड़ने की इच्छा सच्ची होगी तो मालिक भी आपकी मदद 
के लिये आयेगा । प्रलोभन पर यदि एक बार काव पा लेगेतोइस 
दिशा मे आपका अगला प्रयास आसान होगा । मालिक से उसकी दया 
ओर सहायता के लिये प्रार्थना करे । 

जब तक इन नशीली वस्तुओं को आप छोड नहीं देते, इस मागं 
को अपनाने का सवाल ही नहीं उठता । अपने को असहाय ओर हताश्च 
महसूस न करे, बत्कि संघं जारी रखे ओर एक संनिक के समान 
वहादुर वने । मन से कह दे कि अव आप उसके आगे बिलकुल नहीं 
` ज्ुकेे, भौर अव आप एक नया जीवन वितान चाहते हँ ¦ 


(४५६) 

सन्तमत मे अभ्यास के लिएकोई वेधे हृए नियम नहीं हँ । लेकिन 
आम तौर पर हम तवचज्जह को आंखों के केन्द्र पर जमः कर स॒मिरन करते 
है ओर अगरहोस्केतो, साथही ध्यान भीकरते ह ¦ ध्यान अनिवार्यं 
या लाजिमी नहीं है, परन्तु मन को तीसरे तिल पर स्थिर रखने में 
यह सहायक होता है, क्योकि अन्दर अन्धकार के सिवाय ओर कुछ न 
देखकर वह वाहर भागना चाहता है । ध्यान संभव न होनेपरभी 
एकाग्र होकर सुमिरन करने से मन तीसरे तिल पर ठहरना शङ कर 
देगा । एेसे अनेक सत्संगौ हैँ जिन्होने अपने सतगुरु के दर्शन नहीं कयि 
है, अतएव उनके-लिये ध्यान करना सम्भव नहीं है ¦ एसे शिष्यो को 
चाहिये किं तीसरे तिल-मे मन को एकाग्र करे सुपिन करते रहँ 


` इसन अभ्यास मृ उनको चेतनता तीसरे तिल पर ओर उसके पार्‌ सतम 
के नूरी स्वरूप तक पहुंच जायेगी । ज 


118. २७७ 

अभ्यास के तीन-बौयाई समयमे सुमिरन करने के वाद हम भजन 
के आसने में व॑ठकर धुन को सुनना शुरू करते ह \ इसत अवसर पर 
सुमिरन वंद कर दिया जाता है, ओर सारी एकाग्रता शब्द-धून को 
न सुनने म लगाई जाती है । इस समय ध्यान आवश्यक 

यदि एक वयक्‌ में दाई षष्टे नहीं दयि जा सकंतो अप सुणीमे 
अपने अभ्यासको दो या अधिकंर्वठकौ में वाट सकते ह, भौर हर वधक 
भे इप्री तरह पहले सुभिरन मौर वाद में भजन्‌ करते रहै । सुमिरन 
जओौर भजन मेँ लगाया गया आपका प्रचयेक क्षणः आपके खति मँ जमा 
हता है। इसका भर्थं यह्‌ नहीं है करि यदि कोई ढादं घण्टे या उससे 
थोड़ा कम समय नहीं दै सकता तो उसे अभ्यास ही छोड देना चाहिये । 
मालिक कौ याद, खयाल ओर भविति में लगने वाला हमारा प्रत्येक 
क्षण दहमे हानी मागं मेँ आगे जाता है! अपने अधिकांश समय 
भें सुमिरन कसते रहने की कोशिश करे । मन अधिकतर खाली रहता 
है ओर रसे समयमे सुमिरन चालू रखा जा सकता है । यह्‌ बहुत 
सहायक होता है) 

यदि ध्यान करनेकी कोशिश से तीसरे तिल पर एकग्रहौमेमे 
चाधा पड़े ओौर मन अपने केन्धको छोडदे, तो ध्यानको त्याणदे। 
यंदि कोई अन्य प्रश्न हो ततो जाप मृ सहपं लिख सक्ते है ! 

(४५७) 

आपका यह भरश्न कि इस संसार में आत्माभों फी उत्यत्ति कंपे 
इई, केवल एकं किताबी या वौदिक सवाल ह ओर उस मालिकं के 
सिवाय, जिसने षष्टि के शुरूमें हमे यहाँ भेजा द, मौर कोई इसका 
उत्तर नहीं दे सकता । इसका कारण केवल वही जानता है । क्या हमारे 
लिये इतना जानना काफी नही कि हम एक एसे संसार मे दै, जहां 
जन्म भौर मरण की यातना है गौर जहा टम कही शांति नहीं मिलती । 
इम यह भी जानते है कि यह संसार हमारा घर नही है भौर आत्मा 
अमर भौरठेते स्यानकी रही वालीहैजो स्थाकीहै मौर चहं 


२७८ सन्त-मत द्गंन 
अनन्त सुख है 1 तव क्या यहं हमारा पहला ओर सवसे बड़ा कतव्य 
नदीं दहैकिकालकी इस दुनिया से छुटकारा पायें ओर मालिककौ 
गोद मे शांति प्राप्त कर ? 

कृ प्रण्न एसे है जिन्हे हमारी सीमित वुद्धि पृछ सकती है, लेकिन 
उनके जवाव कभी नहीं समञ्च सकती, भले ही उन्दँ समज्ञाने कौ कितनी 
ही कोशिण की जाये । अन्तर मँ जव हम ॐचे चेतन मण्डलो मे जते 
ह, तव अनेक वातेयातो स्पष्ट हो जातीया उनको जाननेकी 
टमारे अन्दर कोई रचि या इच्छा नहीं रह जाती । काल की इसं 


द्निया से हमे जितनी जल्दी हौ सके निकलने की पूरी कोशिश करनी 
चाहिये । 


मालिक के पास पहुंचने के अपने प्रयास मे हमे मन को शांत, 
स्थिर ओर सव तरह के विचारों से खाली करना पडता है । तब फिर 
एसे प्रष्न उठाकर, जिनके उत्तर इस स्थूट स्तर पर नहीं द्यि जा 
सकते, मन को ओर अधिक चंचल ओर अशान्त क्यो बनाया जाये ? 
मालिक के प्रति अपने कतव्य का रोज पालन करे, ओर उसके लिये 
`“ प्रेम ओर भवित बढ़ाने की कोशिश करे । इनसे मन अन्तर मे मालिक 
कौ ओर मुड्गा 1 

(४५) | 

केलिफोनिया क्षेत्र में विनाशकारी . भूकम्प के सम्बन्ध मे सामान्य 
रूप से प्रचलित अफ़वाहें मेँ बहुत दिनो से सुनता आ रहा हं । एसी 
अफवाहों को मँ कोई महत्व नहीं देता । हम चाहे जो करे, अपने प्रारब्धः 
से वच नहीं सकते ! 

सन्तमत्त का उपदेश है कि हमे मालिक मेँ श्रद्धा रखनी चाद्ये 
ओर उसकी मौज मे रहना चाद्ये । ओर जब हम उसकी मौज के 

अन्दर रहना सीख जते दँ तो जीवन मेँ हमे किसी बात का भय नहीं 

-रहता । हम यह्‌ नहीं जानते कि हमारे भाग्य में क्याबदाहै ओर 
कहां क्या होने बाला है । संसार मं अनेक जगह दुःखद भूकम्प आत्ते 
रहते है, ओर एसे अनेकं प्राकृतिक उपद्रव होते दै, जिनके बारे में हमें 


भरामि रद्‌ 
कोई पूर्वं वेतायनौ नहीं मिलती ; प्रत्येक प्राणी की मृत्यु का समय 
अओीर स्याने निर्वित रहता टै ौर इसत कोई थच नहीं सकता ! फिर 
चिन्ताक्यों? 
(४५९) 

सार वचन" से आपने जौ उद्धरण दिया दै, वह एक भक्त के 
सम्बन्ध मेँ है । वह्‌ एेखा भक्त है जिसने अन्तरिक आध्यात्मिक मंसि 
पारफरली है, अपने समस्त कर्मो का हिसाव साफकरलिया ह भौर 
दूसरी मंखिल के पार पंच चुका दह । ठेस भक्त सपने परिवार के 
उन पूवं सदस्यो को, जो इस संसार मे नहीं रहे, अयने अभ्यास के 
दवाय सहायता पहाता ह । 

आत्महत्या एक घोर पाय है । इसकी वहं सेक्मोा कम योज्ञ 
चहुत भारी हौ जाक्ता दै । इसका किसी को कभी विचार तक नहीं 
करना चाहिये 1 अपने इस जन्म के दुख से वचने के लिये मनुव्प 
आत्मघातत करता है, लेकिन यह भूल जाता है कि इन यातनाओंके 
ह्रास जिने कमो का वहे भुगतान कर रहा है, उनका अगते जन्म में 
सी भुगताम करता होगा मौर साथी आत्महत्या का वोन्न भौर 
पाप भौर बदु जायगा! जिसनेजो वोया दहै, उसे कारे विनावह 
दटकारा नहीं पा सकता । यदि इस जन्म मे नहीं तो अगते जन्म मे 
कर्मोका हिसावं साफकसना ही पड़ता है) कमो कोन तो 
कभी भूलाया जा सक्ता है भौरन ही कभी उन्हे अनदेवा मा सद्द 
क्रियाजा सक्ताहै। उनका भुगतान करना ही होगा। पिन 
सकट जन्मी के कर्मोकाभी हिसाव हमे चकाना पड्ताहै जिन्हे 
किय चाहे हमे बहुत अधिक समय वीत चुकादो। एकं जन्ममेहम 
जो कृ करते है, उसका दरे जन्म मे पूरा भुगतान नही ह पता + 
वदहुत कृ वाकी रह जाता है, जिसे अगले जन्मो में भुगतने के लिये 
संचित रखा जता है । 

शरीरके सन्न यादेहोश हने पर आत्मा शरीरको नहीं 
छोडती, दतिकि सप्त अयवा निच्रिय अवस्थामे शरीरमे ही त 


२८० सरन्त-मत इण्न 
रहती है । शरीर को एक वार छोड़ देने के वाद (मरने पर) अत्मा ` 
उसी शरीर मेँ वापस नहीं आती । | 
जव हमारी सुरत या तवज्जह तीसरे तिल के ओौर अगे पटहूंचती 
है तव हमें पहले तारा-मण्डल दिखाई देता है, उसके वाद सूर्यं ओर 
चन्द्र के प्रदेश दिखते है, ओर उसके वाद सतगुरु का ज्योतिमय 
शब्द-स्वरूप आता है । ये अन्दर के मण्डलो कौ मुख्य बातें हँ } 
जहा तक आपकी पत्नी का सवाल है, सव-कूछ मालिक के हाय 
भेदै । इस मामं के प्रति उनकी. शचि पदा करने की कोशिण मिठास 
गौर मृदूता से करं । सन्तमत मे उनकी रुचि जाग्रत करने मे आपका 
अपना जीवन सहायक होना चाहिये । अनिच्छूक व्यवितयों पर सन्त- 
मत थोपना नदीं चाहिये, क्योकि उस दशा में मन मेःतीत्र प्रतिक्रिया 
हो सकती दै या उलटा प्रभाव पड़सकता है । 
रूहानी तरक्की के वारे म कभी परेशान न हौं, आप्‌ मालिक 
के हाय में हैँ । उस्ने अव आपको अपना लियादहै, एक दिन वह्‌ 
आपको वापस निजधाम ले जयेगा । प्रेम ओर भक्ति के साथ अपना 
भजन-सुभिरन करते रहं । 
( ४६० ) 
जव आप विश्वाति या आराम के लिए आंखे वन्द करकं शांति- 
पूर्वक वंठते है, तव आपको कोई तनाव महसूस नहीं होता 1 बल्कि 
उस समय आपको वहतः आराम मालूम होता है । ठीक उसी तरद्‌, 
वगर किसी विशेष विन्दु को देखने कौ कोशिश क्यिया विना किसी 
प्रकार से अपने नेत्रो पर दवाव उले, सुमिरन के लिये वैठे। 
तीसरे तिल पर एकाग्र होनेका अर्थं है अपने विचार को वहाँ 
रखना ओर मनको वाहुर नहीं जाने देना । वमर आंखों को पलटे 
ओर वगेर उन पर दवाव डाले अंधकार मे देखते रहं । अन्तरमें 
प्रकाश अपिकी कोशिशों से नहीं आयेगा । जव अन्दर अंधकारमें प्रकाश 
प्रकट होगा तो आपका ध्यान अपने आप उसकी ओर खिच जायेगा । 
यहे ठीक वसे ही होगा, जसे एक अत्यन्त अंधेरे कमरेमें प्रकाशकी 


भाय ३ २ 
क किरणं के भचानक्‌ करटी चे प्रकट हौ जाने पर वापका ध्यान 
अपने माप उसको गौर चला जाता दै! 
शरीरके किसी भी भाग प्र किसी प्रकार का दवाव उलि विना, 
तनावरहित होकर, अपना सुमिरन करे 1 तीसरे तिल पर ध्यान को 
स्विर रखने या वहां एकाग्र करने का अर्यं केवल यही है कि जपने 
चिचार्योको वहां रखे बौर मन को बाहरी दुनिया कौ कों वात 
सोचने नदे! दोनो वातो में कों यन्तर नहीं 
तीरे प्रकार के अयति संचित कर्मो को शव्य-धून भ्म कर 
देती है! णव्द के साव जृड्ने गौर उत्वे रेज-रोज नौरभी अच्छी 
न्तस्ट सुनने के लिये ही यह्‌ दानी बम्यास किया जाता है। यह 
जन्म-जन्मातर्यो से जमा हौ रहे संचित कर्मों को समाप्त करदेता 
दै। चाहे साप यहु कट कि मजन-तुमिरल कर्मो कान करता दै या 
चाहे यह्‌ कं कि शव्द उनका नाश करतादै, दोनों का्र्यएकही 
1 
सन्नता सिमटावे कौ निशानी है, ओौर शरीर के नीचे के भागौ 
मे सुन्नता महूत हो ततो आपकर प्रसन्नता होनी चाहिये । शरीर का 
सुन्वे होना प्रमति कौ पक्की पहचान है । शरीर के विभिन्न मामोको 
जव आत्मा छोड़ती है मौर तीसरे तिल पर शहुचती है तो मुन्न 
पड़ने का जनुभव दगा ही । चिन्ता न करं 1 भरेम मौर मव्ति सुमिरन 
भजने ही जयिमी । 
सतनुद द्वार शरिप्यौं पर कृपा कले के तरीकों मे से एक तरीका 
श्रसाद' है यहं शद्धा मौर विश्वाठ की बात्त ह । सत्ंमी में यदि 
निश्वास ह ्रसाद का मूल्य दहु है; जमर नहीं द, तो इतका महत्व 
नेहीं रहता । 
{४६१} 
काम में वहत जधिकं लगे रटने का यवं हं इत्त कासनामें विना 
"विवेक के उससे रटना । दषस व्यक्ति का पततन टीता द ओरमन कौ 
वृक्तियां पवित हौ जती ह । काम कौ श्रवृत्तिका उीमाके बच 


२८२ सन्त-मतं दशनं ` 
उपयोय अनुचित नहीं । अधिकांश सतगुरु गृहरस्थौ थे, ओौर उनके. 
परिवार ये! सन्तमत यह नही कहता कि संसार छोड़ दौ ओर 
एकान्तवासी संन्यासी बन जायो । संसार के पदार्थो तथा व्यक्तियों 
से दूर भागना असली त्याग नहीं है । महत्व कौ बाततो मनकी 
वृति है । हमे संसार मे रहते हृए भौ संसार का नहीं होना हे । जीवन 
के ह्रक्षेव में हमे अपना कतव्य करनाहै ओरसाथ ही यहां के. 
पदार्थो कौ असलियत को भी याद रखना है । प्रत्येक नस्तु नाशवान 
ओर क्षण-भंगुर है। हर संवंधी, हर पदार्थं, मालिककीदी हुई 
धरोहर है जिसकी हम उसकी ओर सेसंभाल कररहेटै। हमायं 
अपना कृ भी नही है । 

इसमे सन्देह नहीं कि काम का आवेग प्रबल होता है ओर 
उसके दमन से कभी-कभी गंभीर उलञ्चनें पैदा हो जाती हैँ । उचित 
सीमां के अन्दर विवेकपूणं दंग से इसका प्रयोग करना चाहिये । 
तव आध्यात्मिक प्रगति मे यह वाधक नदीं होता । सव बाते धीरे-धीरे 
„ ओर क्रमिकलूपसे होगी आप रातों-रात इन पाँच विकारो से मुक्तं 
~ ` नहीं हौ सकते । समस्त चिन्ताएं छोडकर प्रेम तथा भवितपूवेक 
अपना भजन ओर सुमिरन प्रति-दिनं किया करे । मालिकने अव 
आपको अपना वना लिया है, ओर एक दिन अवश्य वापस निजधाम्‌ 
मेते जायेगा । 

( ४६२) 

यह स्पष्ट है कि आपने सन्तमत के उपदेशों को सावधानी-पूर्वेक 
नतोपढाहैजओौर न समञ्चाहै। दसरों केमनकी वाते जानने 
हस्तरेखा पटने तथा भविष्य कौ वाते वताने मे सन्तमत कानतो 
विश्वास हं ओर न ही वह इन्दं कोई महत्व देता है । 

किसी के मनकी वात जानने की योग्यत्ता पालेने से विष्वास 
का निमणि नहीं होता! यह एक सा विश्वास है जो अन्दरसे 
आता है, जिसके लिये किसी वाहरौ सहायता की आवश्यकता नहीं 
होती । इस वात का सवाल ही नहीं उठता कि आपको क्या अनुभव 


२८४ । सन्त-मत दन 
सुमिरन कभी व्यर्थं नहीं जायेगा । अभ्यास मे लगाया गया हर क्षण 
आपके खाते मे. जमा होगा । 

सन्तमत स्वप्नं को कोई महत्व नही देता । वे हमारे वश मे नहीं 
होते ओर बुद्धि के द्वारा समज्ञे या सम्ञाये नहीं जा सकते । अदधं-चेतन ` 
मन मे पिछले अगणित जन्मों कौ छप पड़ी है, ओर अलग-अलग 
अवसरों पर तरह-तरह के रूपो मे ये छाप प्रकट होती हैँ! सन्तमत में 
हम केवल उन्हीं अनुभवो को महत्व देते, जो हमे सुभिरन-भजन 
के समय चेतनावस्था मे प्राप्त होते द । उनके वास्तविक होने काहे 
भरोसा रहता ह, क्योकि पवित्र नामों से हुम उनकी परख कर लेते 
है, ओर एेसे अनुभवो को हुम जव चाह दोहरा सक्ते हँ । 

अन्तर मे आपको अगर किसी की आवाज सुनाई दे अथवा चैहरा 
दिवाईदेतो उससे गृमराहुनहों।ये सव धोवेरहै, ओर आपको 
रस्तिसे दूर कर देगे । भजन-सुमिरन के समय यदि पीछे से आपको 
कोई आवाज सुनाई दे, तो बोलने वाले से कहं किं जो कुछ कहना 
चाहता है सामने आकर कहे । तब आप पहचान सकेगे कि वह्‌ आप 
` कासतगुरुदैयाकाल की कोई शन्ति है । पवित्र नामों की कसौटी 
आपके पास है ओर यदि मन मे उनका सुमिरन करते रहैगे तो आप 
को कोई धोखा नहीं दे सकेगा । किसी बात की चिन्तान करे, प्रेम 
तथा भक्तिपू्वंक अपनी पुरी कोशिश करते रहै । हम कंसी प्रगति कर 
रह है, इसका निणंय करना हमारा काम नहीं है । उसे सतगुरु पर 
"छोड़ दे । हमारे लिये सबसे ए क्या है, इसे वही जानता है । 

४६४ 

जिस तनाव कौ आप व है, उसका आपके भजन- 
सुमिरन से कोई सम्बन्ध नहीं है । वास्तव मे भजन-समिरनसे तो 
शान्ति ओर चैन की भावना आती है 1 एेसा प्रतीत होता है कि आप 
बहुत ज्यादा भावुक है, ओर अपनी भावना मे बहुत ज्यादा बहु जाते 
है । यही इस तनाव का कारण हो सक्ता है । 

अभ्यास में वेठते समय संसार को वाकी सब वाते ओर समस्याएं 


भागं २८ 
भूल जाये भौर पूरी तरह तनाव-रहित मन के साथ सुमिरन भौर 
भजन के लिये र्वंठे चिन्ताम्‌ करे ओौरर्भावों पर कोई दवाद डालते 
कौ कोशिशन करं ¦ आंखों को उ्परया ङेन्द्रकी मओरन खीचे ! 
जवे आप नेत्र मंद सेते है भौर जपने आस-पास के वातावरण को भूल 
जाति है, तो भाप अपने आप वहा पहु जते हैँ जहा आपको हीना 
साहिये । पवित्र नामो का सुमिरन करते रहँ । यह शुभिरन आयकरोः 
शांति ओौर शवित देगा । 
(४६५) 
सन्तमत अभ्यासिका मां है, कथनो का नहीं । केवल वही समय 
आपके खाति में जमादहेता ह जो अप अपने सुमिरन ओर भजन 
मै लयति हँ! उस सम्पूणं परेम को, जिसे आप शब्दों या वको मँ 
भकृट कर रहै है, भजन-सुमिरन का ल्प लेना चाहिये । केवल तभी 
वह फलप्रद होगा । तव वहु कई गुना वढेगा ओर मालिक की अपार 
दया ्तायेगा } 
आपं उधवाक्ष या प्रतिदिन केवल एक वार भोजन के द्वाराय 
इसी प्रकार कौ तपस्याओं के वारा इतत रूहानी धन को भर्त नही कर 
सकते । न तो यह्‌ मागि मिलती हू, न मोल । इसे मेहनत ओर अभ्यास 
के द्वास प्राप्त करना पडता हं । भजन-पुमिरके लिये शरीरको 
तन्दुरुस्तं रखना जरूरी ह । चरूरत से कम भौजने करके गुजारा 
करना ओर जरूरत से ज्यादा वानः, दोनों ही ठीक नही, दँ । केवत 
सुमिरन ही मन को वमे कर सकेगा, क्योकि केवल सुमिरलमेही 
अन्तर ये उस शब्द के साथ जडा जासक्ताटहःजोकि मनक वस 
भे कसमै का असली उपाय ह । इसकै सिवाय ओर कोई उपाय तदी 
ह} भजन-सुमिरन के समय आनेवाली सीद पर विजय पाना चाहिये । 
कोई रोचक वेल-तमाञञ देठते समय जप नहीं सतै, फिर भजनसुमिर 
के समय नीद कयौ आनी चाहिये ? इम दुदंतता पर विजय प्राम्न 
करम के लिये सापको दुव इच्छ-अस्ति तथा मक्त्य पैदा कृष्त्‌ 
हीमा! 


२८६ सन्त-मर्ते दर्शन - 
(४६६) 
ध्यान करने की आपकी इच्छा सराहनीय है, परन्तु किसी जान- 
कार से युक्ति प्राप्त करने से पहले एसा करना उचित नहीं है । उचित 
मारगदशंन के चिना तीसरे तिल पर एकाग्रहोने की कोशिश मे आप 
अपने नेत्रो को हानि पहुंचा लेगे 1 जो ददं आपको महसूस होता है, 
उसका कारण यह है कि एकाग्रता के लिये ञआपजो कोशिश कर रह 
है, उसका तरीका गलत है । आपके लिये यह्‌ समय पुस्तके पठूकर 
तथा सत्संग मे जाकर सन्तमत को समञ्ञते काट) इस मागं मेने 
के वाद, अभ्यास करने के लिये काफी समय रहेगा । 
सन्तमत के सिद्धान्तो के अनुसार दृढता के साथ जीवन विताने 
की कोशिश करे । जो वाते इन ऊंचे सिद्धान्तो के विष हःउनसे 
दूर रहै । यह्‌ भविष्य के लिये उत्तम तैयारी होगी । 
(४६७) | 
आपने अपने पुत्रको सहायता पहुंचाने के लिये जो धन उसे 
उधार दिया है, उसके वारे मे परेशान न हों । आवश्यकता पडने पर 
चच्वे अपने माता-पिता से सहायता प्राप्त करने के अधिकारी होते 
ह । वचपन मे तथा उसके वाद भी माँ-वाप उनके लिये क्या कुछ नहीं 
केरते ? इस वात को इतन अधिक महत्व न दे । खास वाततो यह्‌ 
दै कि जव किसी को कुछ दिया जाये, तो वदले मं कृच पाने की आशा 
नहीं करनी चाहिये । यदि हम किसी के लेनदार या देनदार नहीं हैँ 
` तो हमे किसी अदालत मे उपस्थित नहीं होना पड़ेगा । दूसरे एन्दो 
भे, हमे हिसाव अदा करने के लिये इस संसार मे वापस नहीं आना 
पडेगा । यदि पुत्रको तंगी है, अपने परिवार का निर्वाह करने मे उसे 
कण्िनिाई हो रही दै, तो इस स्थिति मे यह उचित ही होगा कि आप 
इस पसे को भूल जाये, खास कर उस दशा मे जव यह्‌ पैसा आपके 
लिये कोई महत्व नहीं रखता ।-आवश्यकता के समय वच्चे अपने भाता- 
पिता से सहायता कौ अशाकरतेहीहै। 


भाग ३ 


(४६८) 

हषया मातिति के प्रति जपने कन्य का पातनं श्रतिदि 

रहं । केवले भरी ओर भव्ति री आपके 
का यवानी गमां बके मे 


अमरीकृ ; 
यात्रा वर पर गर भाप र 
की यात्रा कं । लेक्रिन मेरे परास समय कम रहने के कारण 
उने सभी की या नैकर सदा, जहां भेनामै 
कर्मा । मेरे करय ओ 


२८८ सन्त-मत दशन 


.. (४७१) | 

आपके प्रेम तथा भक्तिकौ कद्र करता हूं । कृपया याद रखे 
कि मालिक के प्रति हमारा दनिक कतेन्य, हमारा भजन-सुमिरनतं ही 
एकमात्र एसा उपाय हँ जिसके द्वारा हम जन्म-मरण कौ इस सुष्टिसे 
छटरकारा पा सकते ह । जो प्रेम ओर भक्ति आप माँग रहै, वहतो 
आपके अन्तर से ही आयेगी ! जव हम मालिके के प्रति अपने कतव्य 
का पालन सचाई के साथ रोज करते है, तव वह्‌ अपने प्रियजनौं पर 
परेम ओर भक्ति के उपहार की वर्षा करता है) 

(४७२) 

जिसे आप "विचार की आवाज्' कहते है, उसके धोखे मे न अयं 
यह्‌ आपका मनहै जो आपकोष्गरहाहं। कभी-कभी मनमभेंदवे 
हुए विचार सतह पर आ कर मन मे भ्रम पैदा करते हैँ । सतगुरु कभी 
इस तरह सलाह नहीं देता, जिस तरह आपको यह्‌ विचार कौ जावा" 
देती प्रतीत होती है। किसी व्यक्तिसे विवाह क्रनायान करना 
केवल आपका अपना मामला है ओर टेसे मामलोमे मै कभी दखल 
नहीं देता । 

मन बहुत शक्तिशाली है ओर हमे ठगने के लिए हमेशा तैयार 
रहता है । हमे उससे खबरदार रहना चाहिये । अपने विवेकं ओर 
वृद्धिका उपयोग करके देखें कि क्या सतगुरु कभी किसीकोएेसी 
सलाह दे सक्ता है ? सतगुरु का शिष्य के साथ सम्बन्ध एक दूसरे ही 
स्तर पर होता है । यदि कोर स्वरूप आपसे वात करने के लिये प्रकेट 
हो, तो तुरन्तं सुभिरन करके उसकी जांच करलं! किसी चीजसे 
न रं परख करने के लिये अपके पास पवित्र नाम हँ) कौ आप 
को हानि नहीं पटवा सकता । 

| (४७३) | 

सन्तमत पर्‌ चलन का अपिकौ इच्छा वहत सराहनीय है । किन्तु 
कपया यार र्वे किं सन्तमतमें यह्‌ जरी या लाजिमी है कि केवल 
विवादिते एति ओर पत्नी के वीच द्रौ उचित सीमा के अन्दर काम- 
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अन्य दर्वलतायें द्र होगी । उसके बाद से सत्संगी. पवित्र होने लगता 
है ओर उसकी रूहानी तरक्की शुरू हौ जाती है । 
(४७५) 
यदि आप ईमानदारी के साथ यह महसूस करते हैँ कि जो कुछ 
आपने कियाहै वहं गलत है, तो वेहतर होगा करि आप अपने कदम 
वापस लँ ओर जितनी जल्दी हौ सके इस मागं पर लौट आयं । 'देर 
आयद दुरस्त आयद', सुबह का भटका शाम को भी घर आये तो ठीक 
है । जिस तरह वाइबिल मे पछ्तावा करने वाले "उड़ाऊ पुत्र का, 
उसके पिता ने छाती से लगाकर स्वागत किया था, उसी तरह यदि 
हमारा पश्चात्ताप सच्चा है ओर अपने पापों को हम फिर नहीं दोहुराते 
तो हमारा प्रिय कृपाल परमपिता भी हमारे पापों के लिये हमे माफ 
करनेको हमेशा तयार रहता है । 
(४७६) 
आपको याद रखना चाहिये किं अगर आप अपने कतव्य के पालन्‌ 
मे लापरवाही करते है, तो इसके लिये आप मागं को अथवा मालिक 
` को दोष नही दे सक्ते । मालिक ने आपको मागं बता दिया है, अव 
` उस पर चलने के लिये पूरी कोशिश करना आपका काम है । 
यह कठं कर आपने खुद अपने सवालों का जवाव दे दियादैकि 
मालिक के प्रति अपने कतंव्य अ्थति भजनं को आपने समय नहीं 
दिया ओरनामदान के समय ली गयी सब प्रतिज्ञाय तोड़ दी ह । ए 
हालत मे आप सन्तमत में किसी प्रगति अथवा सन्तोषप्रद अनभव की 
आशा कंसे कर सकते हैँ ? अन्तर में सतगुरु के दशेन करने के लिये तथा 
मृत्यु के समय उनके दशन पाने के लिये आपको अपने कर्तव्य को पूरा करं 
के यह्‌ वङ्शिश यादात प्राप्त करनी होगी । केवल मागे से'ही यह 
नही मिल जाती । इसकी कीमत चुकानी पड़ती है ओौर वह कीमत 
जीवित्त मृत्यु मरना अथवा 'जीते-जौ मरना ।' शरीर को वाली करे 
तीसरे तिल तक पहुंचे ओर मृत्यु के द्वारकोपार कर जाये) तव 
आपको सतगुरु के दशेन अवश्य प्राप्त होगे । 


‡ २९६ 


(४७७) 

केवल शब्द ही एसी शक्ति हैजोमनको वशम कर सकती ह । 
सुमिरन के द्या ही शब्दके साय जुड़ा जा सकता हं । मन एक वहुत 
सवरदस्त ताकत है, मौर इस सृष्टि की कोटं भी चीज इसको वण में 
नहीं रख सकती । असल मे मन ही इस संसार का रवथिता है 1 यह 
स्वयं काल है । दुसरी आध्यात्मिक मंजिल इसका मूल स्थानदहै। जव 
तक दुसरी मंजिल के पार से कोई चीज नहीं आती, सन नहीं शुकेगा । 
मौर उसक्षेतके पारसे जौ चीज आती है, तह मालिक की वामी है 
जो अत्यन्त मधुर, आकर्पक भौर मोहक है । मन जव एक वार्‌ उत्ते 
सुन लेता है, तव वह्‌ दुनिया कौ भौर सव वाते भूल जतादहै। फिर 
यह एक घातकं शत्रु न रहकर एके अत्यन्त प्रिय मित्र वन जाता है । 
इसलिये अन्तर मं शब्द कौ पकडे की कोशिश करे । 


४७८) 

दूसरे सत्संगी भाईके नरा इतना परेशान होने का कोई कारण 
म नही समज्ञ सकता । भाप केवल उसके वतमान जीवन को देखते र, 
पर यहु नहीं जानते कि इस जन्म मं नामदान पाने के लिये उसने पिचते 
जन्मो भे क्या-क्या किया है । दरसरोके कर्मोकेवारेमें हमे जनया 
ग्ायधीण वनने की क्या जरूरत दं? यह तो मालिक काकाम है। 
दूसरों के जीवन की ताक-स्ांक करते रहने के वदने हम अपने आपक्री 
ओर भ्यो न दै, ओर पाप कौ इस दुनिया तते चुटकारा प्न की पूरी 
कोशिश क्यो न करे ? इसन ताक-खक से हमारा क्या फायदा होगा 7 

हर इन्सान अपने कर्मो के लिये सुद जिम्मेदार है । इस सृष्टिमें 
जव कर्मो का विधान, जस्रा वौयो वसा कारो' अथवा कायं ओर्‌ कारण 
का कानून, इतनी वेरहमी या कठोरता से काम कर रहा ह तव अपने 
किये करमो काफल भुगतने से कौन वच सकता है ? दूस रो क़ दुर्वलत्ता 
पर्‌ क्रोधित होते के वदते हमे सहनजील होना चाहिये ओर यदिह 
सके तो उनकी उन दुला को दर करने मे उनकी सहायता करनी 
वाहये } हम अपने आप के वारे मे क्या जानते हँ ? हम नः नते 
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कि यह्‌ घातक शतु मन, जो हम सवके अन्दर छिपा हंभा हं कब प्रहार 
कृर देगा ओर हमारी उन दु्ेलताओं को जो हमारे अरद्ध-चेतन. मन में 
सोई पडी है, कव सामने ले अयेगा 1 । ६५.५७ 

इसके सिवाय, सतगुरु तथा सन्त अच्छे लोगों के लिये उतना नहीं 
आति, जितना पापियों तथा निर्ब॑लो के लिये अति हँ । यदि. सतगुर 
उनकी संभाल नहीं करेगा, तो फिर वे ओर कहां जायेगे ? व्यभिचार 
के अपराध मे पकड़ी स्त्रीकी रक्षाके लिए हजरत ईसा ही आगे आये 
थे, जवकि ओर सब लोग पत्थर मार कृर उसकी हत्या के लिये उतारू 
थे. । कृपया याद रखे कि इन्सान बहुत निर्बल तथा असहाय. ह, ओर 
पूरी तरह कालके पंजेमें फसा हुआ ह । वहं अपनी इच्छा से कुछ 
नहीं करता । पिछले जन्मो के कर्मो के आधार पर उसके इस जन्म का 
प्रारब्ध या भाग्य वना ह, जिसे उसे भुगतना ही पड़ता ह । अपराधी 
तथा पापी के प्रति करणा ओर सहानुभूति प्रकट करे, घृणा ओर 
तिरस्कार नहीं । | _ 

हमे दसरो के बारे मे चिन्ता करने ओर उनके दोष दूढने की 
आवश्यकता नहीं । अपने भार को जो पहले ही काफी भारी है, ओर 
अधिक क्यो बढ़ाये ? हमे अपनी चिन्ता करनी चाहिये । यह देखे कि 
हम क्या है, ओर अपने अन्तिम लक्ष्य पर जितनी जल्दी हो सके पहुंचने 
की कोशिश करं । । 

सतगुरु दारा दिया गया नामदान कोई एेसी जादू की लकड़ी नहीं 
दै, जो मनुष्य के जीवन में तुरन्त ही क्रान्तिला दे) प्रगति ओर 
सुधार का काम्‌ धीरे-धीरे होता है ओौर इसमें काफी समय लगता है । 
मन तथा अपनी दुवेलताओं के साथ जीवन्‌ भर लड़ाई करनी पडती 
हं । मन दमेशा हमें नीचे गिराने की ताक मे रहता है, ओर पता नहीं 
कि हम पर उसका प्रहार कव होगा । कछ अत्यन्त गुणी, भले तथा 
दयालु लोगों का भी वृरे कर्मो का चक्र आने पर, घोर पतन हो जाता 
हे । इसके विपरीत , अनेक दुष्ट लोग भी रातो-रात सन्त बन गये है 
यहं सवः मालिककेहायमें टै । सव कछ वही करता है ओर वही 
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जेनत्ता है कि किसके लिये क्याठोकदह। हमें व्यथं ही अपनेमन कौ 
शति भंग नहीं करनी चाहिये । इसते न तो उस व्यक्ति का हित 
दोमा.जिसे भप दोपी समन रहै दहै, मौरत ही आपका} जीवनं क 
भ्रति अधिक उदार दुष्टिकोण अपनाये जोर दूसरों के प्रति सहृदय सौर 
नम्र रु । 

किसी बात को लेकर आपि परेशान नदो । परमात्मा कौ प्राप्ति 
कै वारे मं राय किसी सत्संगी के कमे या व्यवहार के आधार पर नेहीं 
वल्कि इस मायं के अपने गुणों के आधार पर वनानी चाहिये । 

(४७९ 

संनिक सेवाओं भँ आपके अनिवायं भरती की संभावनाभों के वारे 
में क्या करना ठोक होमा, इसका निर्णय खुद आपको, ही करना है । 
सन्तमत यह्‌ चाहता है कि हम सामान्य जीवन्‌ व्यतीत कर ओौर्‌ भपने 
परिवार, देश, समाज आदि के वारे में अपे कर्तव्यो का पालन करें । 
सेना में सन्तमत के अनेक अनुयाथी ह । 

आदेश के विरुद्ध अपील करने यान कसेकेवारे भी अपिही 
को फसला केरना होगा । अपनी परिस्थितियों को देखते हए आप 
जसा भी अच्छा समक्ष, खूणी से कर सक्ते है । सुक भी करे, पर एक 
वात याद र्खे कि मालिक के प्रति अपने कर्तव्यके पालनमें हमे कभी 
गिरना नहीं चाहिये । 

(४०८ ५ ) 

सायके प्रश्नो के उत्तर इस प्रकारै: 

{९} सतमुर दासा सत्संग को उसकी मृत्युके वारे मे सूचना 
दिये जाना अनेक वातौ पर निर्भरकरता है-्जसे, सत्तगुर की सपनी 
इच्छा, इस मागं मे सत्संगी द्वारा कौ गर प्रगति आदि । इस तरहक 
सूचमा देना कोई लाक्जिम या वाध्य नहीं है, वल्कं सतमुरके अधिकार 
की चात दहै! हर सत्सम कौ मृत्यु के समय सतमुरं संभाच अन्य 
करता है) 

(र) अष धर भँ एवे कीटाणुम तथा कीरो को नष्ट ' " 
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है, जो नुकसान पर्हुचाते हँ ओर स्वास्थ्य तथा जीवन के. लिये खतर- 
नाकु | 
6 ) कमं का विधान एक बहुत जटिल मामला है ओर वर्तमान 
स्तर पर उसकी कार्य-प्रणाली को पुरी तरह समन्नना असम्भव है 
छोरी-छोरी बातों को हमे इतना महत्व नहीं देना चाहिये, वत्कि प्रेम , 
ओर विष्वास के साथ नियमित रूप से भजन-सुभिरन करते रहना 
चाहिये ।हइस रूहानी अभ्यासः का ध्येय कर्मो को काटना ही है । अन्तरम 
शव्द-धुन को सुनने से हमारे सारे पाप धुलेगे ! इस संसारमें हमारा 
फिर से जन्म होगा या नहीं, इसका निय पूरौ तरह सतगुरु के हाथ 
मे है, ओर उनका निणेय करई बातो पर निभर दहै) 

(४) वासनाओं को सन्तुष्ट करके आप उनसे कभी रुक्त नहीं 
हो सकते ! उन्हे सन्तुष्ट करनेका अथेह आग मेषी डालना! 
जितना अधिक घी आप डालेगे, अग्नि उतनी ही भडकेगी } मन को 
कभी सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता, वह्‌ कभौ तृप्त नहीं होगा । अप 
उसे जितना अधिकं देभे, उतना ही अधिक वह्‌ मांगेगा ¦ हमें प्रलोभनं 
का मूकावला करके उन पर जीतं हासिल करनी है । भजन-सूमिरन ` 
ओर सतगुरु तथा मालिक के प्रति प्रेमकेद्धारा ही उन पर विजय 
प्राप्त की जा सकती है। 

(५) अपनी कमजोरियो को महसूस करना अच्छा है, क्योकि केवल 
तभी हम अपने को सुधारने की कोशिश कर सक्ते है । | 

(४८१) 

कानून दवारा मंजूर गभेपातके वारेमे मेरा कहना यही हैक 
कानून द्वारा मंजूर करलियेजानेसेही कोई काम निश्चितरूपसे 
पाप-रहित नहीं हो जाता । सांसारिक कानन मनष्य द्वारा अपनी 
सुविधा के अनुसार वनाये जाते ह, गौर ये समय त्था देश के अनसार 

 वदलते रहते हैँ । आध्यात्मिकं दृष्टिकोण से एक अच्छे त्तिक चरित्र 
: तथा ` सदाचारपू्णं जीवन का भापदण्ड शासनों कं दीवानी तथां 
फ़ोजदारी कानूनो के मानदण्ड से बिल्कुल भिन्न या अलग ह 1 कू 


भागे २९६५ 
हसे मूल-भूत सत्य ओर सदाचार के नियम है जिन्हँ बदला नहीजा 
सकृता ओर जो हर देश ध ५ के लोगों कं लिये समानर्है। 

तर्‌ 

आपके इस कयन कै सम्बन्ध मे कि कू सत्संगी इस तरह सायं 
रहते दँ जो उचित नहीं है । मेरी सलाह है किं आप उन्हं उन्दी पर 
खोड दे । हरएक व्यवित मालिक के अधीन है ओौर अपना प्रारन्ध 
भोग रहा है । हम किरी को दोपी नहीं बहरा सकते, भीर हमें एसा 

करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिये । हर मनु्य अपने कर्मो 

के लिये सुद चिम्मेदार होता है, सो उनके लियै परेशान क्योहों? 
हमे अपने खुदं की कमजोरियों तया दोयों को देखना चाहिय भौर 
उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये । 

सन्तमत में दीक्षा कोई चमत्कार नहीं है, ओर इसका मतलव 
यह नहीं है कि सत्संगी के जीवन मे रातो-रात कोई चमत्कारिकं 
परिवर्तन हौ जाये । परिवर्तेन की पूरी क्रिया धीमी गतिेतयाः 
क्रमिक रूप मं होती है । आदतों को मजञवूत ओर पक्काहीनेमें 
काफी समय लगता है, उन्हें बदलने मेँ ओर भी लम्बे समयक 
आवश्यकता होती है । हमें अपने विचारों उदार ओौर व्यवहार 
मेँ सहनशील दोना चाहिये । 

( ४८३ } 

सत्संग प्रभु के प्रेमियों का एक एेसा सम्मेलन है जहां वे उसके 
सम्बन्ध मे चर्चां ओर विचार करते हँ । इससे उन्हें संसार तथा 
उसकी समस्याओं को कुछ समय के लिये भूलने मे सहायता मिलती 

है, ओर मालिक के प्रतिं प्रेम तथा भक्ति के भाव उत्यन्नहोति ह 
ओर उससे वापस जाकर मिलने कौ इच्छा पदा होती है! 

जहां तक ग्रन्थों मे लिखी गयी वाणियों के अथं निकालने का 
प्रन है, इसमें हर मनुप्य के विचारों तया तर्कं में भिन्नता होने के 
कारेण कू हृद तक अन्तर आ सकता है ¡ परन्तु जहाँ तक सन्तमत 
के मूल सिद्धातो का सम्बन्ध है, मतभेद कां कोई सवाल ही नही, 


२९६ सन्त-मत दशंन ` 
उरता । रेसी मामृली वातो को लेकर इतनी छान-वीन करने कौ 
जरूरत नहीं है \ हमे तो मतलव गिरी से रखना चाहिये, छिलके 
से नहीं । खास बात भजन ओौर सुभिरन है, जौर यदि हमारे सत्संग 
ग्रन्थो के पाठ तथा व्याख्याय हमारे मन को, भजन्सुमिरनके लिये 
पररित नहीं करती, तो उनसे कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा । असली ` 
ध्येय तो भजन-स॒मिरन तथा मालिक के लिये प्रेम ओर भक्ति हे) 
वाकी वातं तो इस ध्येय की प्राप्ति केलिये साधन मात्रै , 

हर व्यवित मे बात को अपने ढंग से समञ्चने ओर समञ्चानेकी 
आदत होती है)! मन वात को जिस ढंग सेदेखता है, हमेशा उसी ` 
ठंगसे उन्हें समञ्ानेकी कोशिश करतादहै) मनकौीये वाते कभी: 
सही, तो कभी गलत्‌ होती हैं मनुष्य की वृद्धि सीमितदहै, ओर 
कोई व्यक्ति उस असीमका जानकार होने का दावा नहींकेर 
सकता । मनृष्य से भूल होती है, ओर हम सब दुवेलताओं के शिकार 
हो त है । हमे उदार वनना चाहिये, इतना कठोर ओर तंगदिल 
.. नहा । | 
` ` दृसरोंकी व्याल्या मे गलतियां निकालने के बदले सन्तमत को 
खद पढने ओर समञ्चने की कोशिग केरे, भौर अगर एसी गकाषएंहो 
जिनका समाधान जसानीसेनदहौ स्केतो उनके स्पष्टीकरण के 
लिये यहां लिखे । सन्तमत इतना सरल है कि उसमें बहुत समञ्चाने 
की कोई वात नहीं हु । सन्तमत चाहता है कि सत्संगी आंखों के केन्द्र 
पर ध्यान जमाकर सुमिरन ओर भजन करे, ओर जब भी मन बाहर 
जाये इसे वापस केन्द्र पर लाये 1 सत्संग को चाहिये कि वह भोजन 
के नियमों पर अडिगि रहे ओर एक नेक, पवित्र तिक जीवन्‌ ` 
वित्ताय । मालिक के प्रतिप्रेम ओर्‌ भव्ति जाग्रत करनेके लिये 


उसे पूरी कोशिश करनी चाहिये } यह्‌ प्रेम ओौर भविति आखिर 
भजन-सुमिरन से ही आयेमी 1 


प्रत्येक व्यक्ति आत्मा, मुन ओर तन, इन चीजों का वना होता 
है 1 मृत्यु के समय हम स्थूल शरीर को छोड देते है! भजन-सृमिरम 


भागं ३ २९७ 
के वारा अव सस्संगौ आन्तरिक याता शुरू करता है, तो सन्तौ मे 
मागं कौ दूसरी मंजिल भें मन छूट जत्ता है, ओर ब्रह्माण्डी भन मे 
लीन हो जाता ह । आन्तरिक यात्राके इस चरण मे आत्मा मनसे 
"मक्त हौ जात्ती है, ओर मालिक में लीन होने के लिये ऊंचे लोको 
की चढ़ाई करने के योग्य बन जाती ह । सन्तमतत के सादर मे पे 
सारी वें अच्छी तरह समज्ञायी गयो हँ । आपको मेरी सलाद द कि 
पुस्तकों को स्वयं पढ़, ओौर अपने मन की तमाम शंकाओं तथा सन्देह 
का समाधान कर लें। 

( 11 

ओ कु पटे किया जा चुका है, उसके लिये अथ परेशान हने 
का कोई फए़ायदा नही 1 किसी काम को कर्‌ चुकनेकं वाद जवकि 
कमो चुका है, उसका वोज्ञ उतारने का एकमात्र उपाय हं भजन 
गौर सुमिरन । अन्तर मे. गूजने वाली मालिक कौ वाणी हमे पिष 
करती, भौर हमने जो कु किया ई, उसके लिये हमें छमा भदान 
करती ह । कोई वाहरी कानूनी दस्तयिज कयि हुए कमं को नहीं मिटा 
सकता 1 यदि ठेसा करना इतना सरल होता तो हरएक व्यक्ति 
कागक्‌ के टुकेटे से अपने अन्तःकरण को शुद्ध कर लताः तथा दोप से 
मुक्त हौ जाता । बीज जवणएक वार बवोदिया गयाहं तो वह्‌ 
अवश्य उगेगा ओर फसले काटनी ही होगी । केवल रूहानी अभ्यास 
केद्वारा ही वीज फो प्रभावहीन वनायाजा सक्ता ह! भौर कोई 
उपाय नीं है परेम यौर भक्तिपूर्वकं अपना अभ्यास कते रं । 


[~ 
ष्या, अभिमान भौर ) ठते (8 है, जिनकौ हम सदगुणौ से 
, दूर रखने के लिये.मन हमारे भीतर डालता रहता ह । सुमिरन ओर 
भजन के द्वारा हमे इन विषो के प्रभाव को खत्म कर देना गा 
आपके खयाल से जिस व्यवित को आये क्षमा मांगनी चहिये, 
यदि वह्‌ एेषा नदी कर्ता तो आपको परेशान क्यो होना चाहिये 
इसका अर्थ हँ कि अपने आप को बहुत महत्व देकर आय भी उसके 


२९६ । सन्त-मत दशन 
उठता! देसी मामृली वातो को लेकर इतनी छान-वीन करने कौ 
जरूरत नहीं है । हमे तो मतलब गिरी से रखना चाहिये, छिलके 
से नहीं । खास वात भजन ओौर सुमिरन है, ओर यदि हमारे सत्संग 
ग्रन्थो के पाठ तथा व्याख्याय हमारे मन को भजनभसुमिरनके लिये 
प्रेरित नहीं करती, तो उनसे कोई मतलव सिद्ध नहीं होगा 1 असली 
ध्येय तो भजन-सुमिरन तथा मालिक के लिये प्रेम ओौर भक्ति है। 
वाकी वाते तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिये साधन मात्रै 

हूर व्यवितमे वात को अपने ढंग से समञ्लने ओर समञ्षानेकी 
आदत होती है! मन वातको जिसढंग से देखता है, हमेशा उसी 
ठगसे उन्हुं समन्चाने की कोशिश करताहै। मनकीये बातें कभी 
सही, तो कभी गलत होती हैँ । मनुष्यकी वुद्धि सीमित है, ओौर 
कोई व्यश्रितं उस असीम का जानकार होने का दावा नहीं कर 
सकता । मनुष्यसे भूल होती है, ओर हम सब दुर्व॑लताओं के शिकार 
हो १ है। हमे उदार बनना चाहिये, इतना कठोर ओर तंगदिल 
--. नहा | 
~. दूसरोंकी व्याख्या में गलतियां निकालने के वदले सन्तमत को 
खुद पने ओर समक्लने कौ कोशिश करे, ओर अगर एेसी ग्रकाएं हौं 
जिनका समाधान आसानीसेन दहो सके तौ उनके स्पष्टीकरण के 
लिये यहां लिखे । सन्तमत इतना सरल दै कि उसमें बहुत समञ्चाने 
की कोई वात नहीं ह । सन्तमत चाहता है कि सत्संगी आंखो के केन्द्र 
` पर ध्यान जमाकर सुमिरन ओर भजन करे, ओर जब भी मन बाहर 
जाये इसे वापस केन्द्र पर लाये । सत्संगी को चाहिये कि वह भोजन 
के नियमों पर अडिग रहै ओर एक नेक, पवित्र नंतिकः जीवन 
विताये । मालिक के प्रतिप्रेम ओर्‌ भक्ति जाग्रत करनेके लिये 


उसे पूरी कोशिश करनी चाहिये ! यह्‌ प्रेम ओर भक्ति आखिर 
भजन-सुमिरन से ही आयेगी । 


प्रत्येकं व्यक्ति आत्मा, मन ओर तन, इन चीजों का.वना होता 
है । मृत्यु के समय हम स्थूल शरीर को छोड़ देते है । भजन-सुमिरन 


भाग रे २९७ 
द्वारा जव सत्संगी आन्तरिक यात्रा शुरू करता दहै, तो सन्तौ के 
गे कौ दूसरी मंजिल मे मनद जाता है, गौर ब्रह्माण्डी मन्म 
न हो जाता ह । आन्तरिक यात्रा के इस चरण मे आत्मा मनसे 
क्त हौ जाती दै, ओर मालिक में लीन होने के लिये ऊंचे लोकों 
गि चढ़ाई करने के योग्य वन जात्ती हँ । सन्तमत के साहित्य मेये 
ररी वाते अच्छी तरह समज्ञायी गयी ह । आपको मेरी सलाह ह कि 
स्तक कौ स्वयं पटे, ओर अपने मन की तमाम शंकाओं तया सन्देहं 
ग समाधान कर लें । 
( ॥.4-21 

जो कछ पहले किया जा चूका है, उसके लिये अव परेशान होने 
ह कोई फायदा नहीं । किसी काम को कर चृकने के वादजव कि 
महो चुका है, उसका वोज्ञ उतारने का एकमात्र उपाय ह भजन 
गौर सुमिरन । अन्तर मे गूंजने वाली मालिक कौ वाणी हमें पवि 
रती हं, भौर हमने जो कु किया है, उसके लिये हमे क्षमा प्रदान 
रती है ¦ कोई वाहरी कानूनी दस्तावेज क्रये हुए कर्मं को नहीं मिटा 
केता । यदि रसा करना इतना सरल होता तो हरएक व्यक्ति 
गज के टुकड़े से अपने अन्तःकरण को शुद्ध कर लेता तथा दोपसे 
क्त हौ जाता । वीज जवएक वार वोदिया गयाहै तो वह्‌ 
पश्य उगेगा ओर फसल काटनी ही होगी । केवल शूहानी अभ्यास 
द्वारा ही वीज को प्रभावहीन वनाया जा सक्ता हं । ओौर कोई 
उपाय नदीं है । प्रेम र भक्तिपूकंक अपना अभ्यास करते रहं । 


दत्‌ 
ईर्ष्या, अभिमान गौर | से प है, जिनके हमे सदगुणों से 
{र रखने के लिये,मन हमारे भीतर डालता रहता हँ । सुमिरन ओौर 
निके द्वारा हे इन विपो कं प्रभाव को खत्म कर देना चाहिये । 
आपके खयाल से जिस व्यक्ति को आपसे क्षमा मांगनी चाहिये, 
पदि वह एेसा नहीं करता तो आपको परेशान क्यो होना चाये ? 
सकरा अयं हैँ कि अपने आप को वहुत महत्व देकर आप भी उसके 


२९४८ । सन्त-मत दरशन ` 
बराबर ही गलती पर ह । यह्‌ एक प्रकार का अहंकार तथा अपने आष 
को बड़ा समञ्लने का तरीका ह । जिस व्यक्ति को क्षमा मांगनी चाहिये, 
यदि वह्‌ वसा नहीं करता तो अपने कर्मो के लिये वही जवाबदार 
हं । उसके व्यवहार से नाराज होकर आप अर्भिमान उत्पन्ने केर रहै 
है, जव कि आपको अपने अन्दर दीनतां तथा नघ्रता पैदाकरनी 
चाहिये, जो सन्तमतं के अनुसार सतगुणों के रत्न माने जाते हैं । यह्‌ 
आपका कमहं किउसेक्षमा करके भूल जायें । क्षमा मांगने की 
आशा करके आप कमं के बन्धन को वनाये रख रहे हँ । एसे सामने 
मे साहूकार तथा कञंदार दोनो को न्यायालय में हाजिर होना पडता 
हं । दुसरे शब्दो मे, हिसाब चुकने केलिये दोनों को इस संसार 
मे वापस आना पड़ंगा । एसे विचारो मे अपना बहुमूल्य .समय व्यथं 
न गवाय, ओर व्यथे ही मन को चंचल न करे) उसे स्थिर ओौर 

अडिग वनाये ओर अन्तर मे शब्द के साथ जोड़दं। 
( ४८६ ) 
अमरीका में एक डरा वनाना संभव नहीं ह ¦ ठेसी काल्पनिक 
योजना बनाने से कोई लाभ नहीं) एेसी व्यथं योजनाओं मे अपने 
आपको क्यो उलञ्जाते हैँ ? इस तरह ओर वधन व मोह क्यों पदा 
विये जाये ? पहने से ही हम काफी वधर्न मे जक्ड़ हुए है। उन 
वन्धनौं कौ तोडने कौ कोशिश करेजो आपको इस संसार मेँ बांधे 
रखते है. । सृमिरन ओर भजनं की बात सोचें ओर बाकी सव फरिजल 
कँ विचारों ओर योजनाओंको त्याग दं। हमारी समस्त बीमारियों की 


ओषधि ज्यादा तथा ओौर उयादा भजन-सुमिरन ही हं। यही हमारी 
सच्ची सम्पत्ति ह । 
वः (४८७ ॑ 
मेरी आपको सलाह है कि यदि यह्‌ सुचिधाजनक ओर सम्भव 
हो, तो शवगृह॒ मे शवो को सडने से बचाने के लिये उन पर मसले का 
लेप करने काजो काम आप कृर रह है, उसके वदले कोई दूसरा काम 


करे, दयोकिं स्वास्थ्य के लिये यह्‌ काम हितकर नहीं है । शवगृह्‌ का. 


(६ २६९. 
वान्निवरण दूषित या ञस्वस्व तथा उदासी सै भरा होता है, मौर 
भजनःसुमिरन के सिये ठीक वातादरणं का निर्माणं नहीं करता । 

(नित) श 

म नहीं समक्नता कि जपने जीवन्‌ के परति सही खव अपनाया 
है । भजन-सुभिरन कोई पूरे चौवीसौं घण्टे ही कर सकता ओर नही 
भजन-सुमिरन से हमे रोटी मौर कपडे मिंस सकते ह ! टम इर धंसार 
मे रहना दै, अपनी मेहनत दे ईमानदारी के साव अपनो रोजी कपानी 
दै, ओौर किसी पर भार नहीं बनना ह । सन्तमत कायर कामा्म 
नदी, वत्कि उम पराक्रमी संनिको का ममे है जौ इस संसारमें ट्त 
हैँ त्या परिवार, देण, समाज यादि के तिये सपने कर्तव्यो का पातन 
करते हए भजन-सुमिरन को समय देते ह । 

मजन-सुमिरन करने की आङ लेकर आप जीवव की सच्याई या 
असलियत से भाग वहीं सकते । भजन-सुमिरने के लिये काफी समय 
वचता है । अभ्यास के समय यदि हम अपने मन पर लगभग रई षटं 
तक नियन्वण रव सके, ओर आंखों के केन्द्र प्र उसे स्थिर स्ख सके, 
तौ सन्तमत में यह्‌ कोई बुरी शुखआत नहँ हीमौ । शुर मे तो इतना 
करना भी कर्टिन प्रतीत हीत्ता है.क्योकिं समार तया इसकी वस्तुर्मौ कीं 
ओर भागने की मनं की सदियों पुरानी भादत है । जीवन म मपनी 
लिम्मेदारियो कौ रावनि कौ कोश करके मन की चासतवाभि्ो के 
सिकार न वनं, 

(४८९) 

सन्तमत भ सत्सम का ध्येय मालिक, शव्द तया सत्तगुर के सिये 
प्रम्‌ ओर भक्ति का विकासं करना दै ¦ सस्सगौं से अभ्यास करते की 
आधिक प्रेरणा सितने कौ खा कौ जाती दै 1 यदि कोई विननेष दल 
या व्यवित दषम बाधक हो, तो उससे दर रहना अधिक अच्छा हौगो । “ 
सजन-सुमिरल शातिभूवेक अपने स्वान भं ही किया ज_ सकता है 

` वास्तव भे, सामूहिक सभ्यास की सन्तमव मे कमी 
भाती 1 


ह: 


३००. सन्त-मते दशंन 
(४९०) | | 

सत्संग मे आपने मेरे चेहरे मे जो क्‌ देखा, उसे अधिक महत्व 
नदे) मेरा रूप नहीं बदले रहा था, बत्कि आपके चेतन या अचेतन 
मन के विचार ही प्रतिविम्वित हो रहेथे) सतगुरुएक दपेणके ` 
समान्‌ होता है। जिस ढंग से ओर जिस भावना या विचारकोलेकर 
हम उन देखते रै, वे विचार वापस प्रतिविभ्वितं होते हे । 

अपने सतगुरु को अन्तरम प्रकट करने की कोशिश करं । फिर 
तो सदा वे आपके साथ ही ररहैगे, ओर अप जव भी चाहगे उन्हें देख 
सकेगे ओर उनसे वात कर सकंगे । 


४९१ 

अपनी प्रगति की गति को तेज करने की आपकी उत्सुकता की 
म कद्र करता हँ; लेकिन एेसा करना न तो उचितहै' ओर नही संभव 
है । भजन-सुमिरन तथा उसमे सफलता अनेक बातों पर निभेर करती 
है । आपको प्रेम ओर भक्ति का विकास कृरना चाहिये, ओर रोज 
~. अभ्यास करते रहना चाहिये । समय का महत्व नहीं है । असल महत्व 
` ^ बात एकाग्रता है । भजन-सुमिरन्‌ के समय मन का पुराध्यान 
क" पर जमा रहना चाहिये । यदि हम बहुत देर तकं र्वठे रहै ओर 
“ मन वाहूर भागता रहे, तो कोई खास प्रगत्िकी आशानहीकीजा 
सकती । अपने ध्यान को तीसरे तिल पर स्थिर रखने की कोशिण 
करं ओर जिस आसन मे भी अप कठ, उसमे अपने शरीर को हिलने 
न दे । अभ्यासमेये दो वातं बहुत जरूरी हैँ । 

वगीचे मे आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने वले कीडों को आप 
नष्ट कर सकते हैँ । मच्छर, मक्खी, तिलचट्टे आदि के लिये हम घरों 
मे चिड़काव करते ह ! यह खुशी या भोजन के लिये मारना नहीं ह । 
हवा भे अत्यन्त सुक्ष्म जीवाणुओं की भरमार रहती है, सो साँस लेते 
समयभीतो हेम प्रति क्षण असंख्य जीवो का नाश करते है । हमारे 
च लने-फिरने मे अनेक सुक्ष्म जीव मर जते हैँ, ओर साग, सन्ी,फल 
या अन्न खाकर भी हम जौव-हत्या करते हँ । प्रत्येक जीवित वस्तु भें 


भाद ३ ३०१ 
मात्मा है। हम वात-वात म वाल को खाल नहीं निकाल सकते । हरे 
इस चखार मेँ जीना दै ओर उन्तों को शिया कि हम क्म का वजन 
कम तै कम बदति हुए जीरये 1 सन्तमत्त का साहित्य पढ़कर जप इसं 
वात को जधिक जच्छी तरह समञ्च सकंगे । सम्तमत को पुस्तकों के 
अध्ययम्‌ से जापको मांस आदिके त्याचकी गौरे शाकाहारी भोजनक 
अपनाने कौ जरूरत के कारण भी समन्चमे आ ज्ये । 
(४९२) 
वैवाहिक जीवन में काम-सम्बन्ध स्वानाविक ख्यसे शमिलदै 
मौर उससे भाप वच नहीं सकते ! विवाह इस वात को मानकर 
किया जाता ह । खरादी ततो तव होती ह जव दम इस वासना के वक्ष 
में होकर्‌ यति करते है, ओर केवल अपनी पशुवत इच्छाजो को पुति 
के लिये इसमे प्रवृत्त होते है । हरएक चीज को अति वरी होती दहै। 
काम-वासना एक प्राकृतिक प्रवृत्ति ठै गौर शक्तिशाली भी ह । 
इसलिये सन्त ॒गृहस्य-जीवन को पसन्द करते है, जिसमे नैतिकता या 
सदाचार के मार्ग. सेः भटकाने के अवत्तर कम होते हं । नंतिकता कै 
मार्ग से भटकने का परिणाम कर्मो का वहत भारी वौज्ञ होता है, इस 
लिये नियन्त्रित गुहस्य-जीवन सदा पसन्द किया जाता है । जिस ध्येयं 
की पूति के सिये परमात्फा ने हमे यह श्रवृत्ति दी. ह, उसको ध्यान में 
रखते हए पति ओर पत्नौ _को चाहिये किं आपसी सहमति से इर 
नियन्वण अर सीमा में रखे ! 
मनुष्यजन्म के प्रमुख उद्य की तथा हमने अपने सामने जौ 
सक्षय निशचित्त किया द, उस्तके प्रति कभी लापरवाही नहीं करमी 
चाहिये. दसके लिये नित्य भजन-सुमिरन की ओर ध्यान देने तया प्रेम, 
भक्ति ओर विश्वास विकसित करते की आवश्यकता ह । 
(४९३) 
आयने शा द कि यदि असादको भोजन कौ दूसरी सामग्री 
मिला लिया जाये तो क्या वह सारी सामग्री प्रसाद हो जायेगी । प्रसाद 
हमेशा वही दोतता ह जौ सतगुरु द्वारा प्रदान किया जाता ह! 


१०२ सन्त-मत दर्शनं 

परिवार-नियोजन के साधनों का उपयोग आप कर सक्ते हैँ । यदि 
आप इनका उपयोग करेगे तो यह भी आपके कर्मो के अनुसार ही 
होगा । रेस कुछ नहीं हो सक्ता, जो प्रारब्ध मेनहो 1 . 

सांसारिक बातें सदा आपके प्रारब्ध कं अनुसार ही घटेगी, ओर 
उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ) इस दुनिया मे जन्म लेते समय 
आप अपना प्रारब्ध अपने साथ लये ये। तो फिर इन्दं इतना महत्व 
व्यो दिया जाये ? इसकं बदले मन को भजन ओर सुमिरन ने क्यों 
न लाये ? विश्वास रखे, यह्‌ मन समस्याएं उठाने ओर प्रए्न पने 
का काम कभी वन्द नहीं करेगा ! पहले समस्या उत्पन्न करके, वाद 
भ उसका हल निकालने की कोशिश करने की इसकी आदत हु । ओर 
जब हल नरी मिलता तो परेणान होना शुरू कर देता हं 1 यह कभी 
खत्म न होने वाला सिलसिला हं । मन को भजन ओर सुमिरन क 
साथ लगाकर इस सिलसिले को तोड़ने कौ कोशिश करे । 

(४९४) 
, ओप निण्चित होकर प्रयोगशाला मे अपने अनुसंधान का कायं 
जारी रख सकते है । पशुओं का मासि खनि से ओर केवल शिकारके 
लिये हत्या करने से कमो का वहत्‌ भारी वोक्च बढता ह ! जो आप 
केर रहै हैँ वहतो इन्सान कीभलाईकेलियिही कररहे है 
(४९५) 

आप अपने मनकौशांतिकोक्योभेग करते ह ओर इस तरह 
अपने भजन-सुभिरन को क्यो विगाड़ रहे हँ ? आप अपते पुत्र के वर्ताव 
से परेशान न द । हेर व्यक्ति का अपना अलग स्वभाव हताषहै। ये 
सारे सम्बन्ध, असल मे, कर्मो के लेनदेन के सिवाय ओर कुछ नहीं हैँ । 
पूत्र,. पित्ता, माता, पत्नी आदि कुछनही ह । हमारे कमं हमे एक्‌ साथ 
लाते ह, ओर जव कर्मो का हिसाव पूरा हौ जाता है ततव हरएक अपनी- 
अपनी राहु चला जाता ह । आपने अपने पुत्र के प्रति अपना कर्तव्य 
कर दिया, अव यदि वह दुव्यंवहार केरता हु या क्रोधित ह तो अपने 
कर्मो के लिये वह॒ जवावदार हे । आप क्यो चिन्तित हो रह है ? 


यङे ३०३ 
हर व्यवित्ति अपने खुद के कर्मो के लिये जवावदार ई । कंपने पूवर 
यदले मेँ कुछ पाने की इच्छा रख कर आप कर्मो का दिसाव वद्र 
है, जो उचित नहीं है । अपना कर्तव्य करके भूल जायें । वदते मेँ 
छ पाने की उम्मीदन रखे । 
अपने भजन-सुमिर मे किसी भी वजह से वाधान यने दें। 
जन-सुमिरन को सवसे ज्यादा महत्व दें । 
(४९६) 
आपने जिस अनुभव का वणन किया है, उत्से प्रतीत होता है कि 
प दुरदशंन देखने के वहत शौकीन है, मौर भजन-सुमिरन के मय 
उसके दृश्य आपकी आंखों के सामने अते.रदते दँ । मन में हमारे 
निके जीवनके प्रभावों को ग्रहण करके उन्हँं अन्तरम जमा करते 
हने को शवित है ¡ जव ये प्रभाव मन में वहत गहरे हो जाति हः तव 
स्वप्न मेँ भौर यहां तक कि भजन-सूमिरन में भी प्रकट होने लगते 
1 अपने विचारों को तीसरे तिल पर रखने कौ कोशिश करें ओर 
की सव्-कु भूल जार्ये । लासन महत्व की वात तो तीसरं तिल पर 
काग्रहोना है 1 
(४८९७) 
यदि आप तीसरे तिल पर (जिते आप पुर्‌ की नोक' कहते है) 
सी विदु की खोज करना शु करदगे तो अप एकाग्र हौकर 
मि नही कर सकंगे; वयोकि तव जापका मन सुमिरन में एकाग्र 
ने कौ वजाय भौहोंकेवीचमें किसी विन्दुकौ खोचमें तग जायेगा 
ने एके वारमेंएकदटी क्राम कर सक्तादै,यातो तीसरे तिल पर 
काग्र हकर सुमिरनमें लगा रे, या आवी के वीच मे किसी विन्दु 
ग चोज मे । किसी विन्दु के वारे में परेणानन हों । भाप उसको 
ही वोज पा्ेगे । जव मन एकाग्र हयो जायेगा तभी वह्‌ मिल सकेगा । 
मन को स्थिर तथा विचार-शून्य वनाने को कोशिशं करे 1 फेवल 
पी अन्दर कौ ख खुलेगी 1 मन यदि दूसरी वातो मे उलज्ञा रटेगा 
मोर उसको वजह से चेतनता निचे अंगों से तीसरे तिल तक नही 


३०४ शन्त-मत दर्थः 
चदेगी, तो आपको इस खोज से कृ मिलने वाला तहींहै। स्युः 
शरीर को छोडकर चेतनता के तीसरे तिल पर पहुंचने पर, या उसः 
निकट तक पहुँच जाने पर, अथवा दूसरे शब्दो मे कहा जाये तो हमा 
'जीते-जी मरने" पर वह्‌ आंख खुलती है, इससे पहले नहीं । 


४९ 

इसमें सन्देह नहीं किं एक क 1 जो कू होती है, उसकी मौः 
से होता है; लेकिन कोई काम अथवा कमं करते समय क्या हम ऊ 
कीमौजमे रहतेहै? क्याहम बरही करतेहै जो वहु हमसे करान्‌ 
चाहता है, ओर जिस काम को वह्‌ नहीं चाहता, क्या उस काम | 
हम दूर रहते है ? कर्मो को करते समय हम उसे भूते रहते है, ओं 
उसकी याद तव करते ह" जव हिसाव चुकाने का समय आता है 

जो कछ भी हम भोग रहे दहै, वह्‌ हमारे अपने कर्मा का फलहै । 
हमने वोया था, उसी की काट रहै हँ । परमात्मा हम पर कोई अन 
नहीं कर रहा है । उसकी दया सदा रहती है, पर हमने. अपने जा! 
उसके लिये अयोग्य या नाकाविल वना लिया है) पिताकाप्रेम 
के सव वच्चो के प्रति रहता है, लेकिन जो वच्वा पिता की र । 
नदीं मानता, उसमे दूर भागतारै ओर बुरी संगतिमे जाता 
पिता से कुछ भी पनेका कोई अधिकार नहीं रहता, ओर किसी । 
के लिये उसे पिता को दोषी ठहराने का हक भी नहीं रहता । , 9 


३०५ 


र यह्‌ गायव हो जायेमा मौर विना किसी कष्ट के शरीर स्थिर 


जायेगा 

हो जायेमा । (६) 
समिल पर अधिक जोर दे । सुमिरन ही अन्त मे आपको अन्तर 
रे चत्तगुर ॐ ज्योतिर्मय शब्द-स्वरूप तकं ले जायेगा, जहाँ जप भसली 
र्दन के ताय जुड़ जा्येगे । सुमिरन को इतना पवका करने कौ 
नेश करं कि पवित्र नामों काजाप सदैव होता रहे, यहां तक कि 
स समय भी जव आप उनके वारे मे सोच भीन रदौ । सुमिरन 
> सासि की तरह ही जीवन का एक अंग वना लेना चादिये। सुमिरन 
,, 4 होने पर प्रकाश प्रकट दोगा ओर धुन अधिक स्पष्ट हो जायिगो । 

`न वात के लिये चिन्तितिन हौ! 

(५०१) 
आपका पत्र पाफर तया सन्तमते को समङ्ने की आपकी लगने 
-०९ मुभे प्रसन्नता हुई । 

मुख्य आपत्ति जो आपने उठाई द, वद्‌ यह्‌ है किदजरत साने 
{‡ मानव समाज की मृन्नित कै लिये अपने प्राण दिये मृ 
५ हे कि सवे ईसाद्यो का सामान्य विश्वास यही द्र । वाद्विम 
जो कछ योड़ा-वहृते मैने पदा है, उसमें म देजरत ईसा को एस 
. का दावा फरते कहीं नदीं पाया । वादइविलके ही कछ उद्चरणौं 
यह्‌ दशनि की कोशिश करूंगा कि दृजरत ईसा ने केवल उम 
ंकागुर होने का दावा किया था जो उनके समकालीनये, जो 
सम्पकं मे आये ये ओर जिन्दोने उनके उपदेशो का पानन 
। था मै सेंट जान की गाथा' की ओर आपका ध्यान आकपितं 
' चाहूगा । ईसा परमात्मा के एकमात्र पुत्र नहीं ये, बल्कि जिते 
५.॥ ने उन्हें स्वीकार करिया, (जान,- दि वैषटिस्ट) उतनों को 
„५ क पुत्र वनने कौ उन्होने वित प्रदान की (१:१२) ) बे 
+ जो एक पूरे गुरु के सम्पकं मे आते ह, परमात्मा के पुम 
५ जाते हँ । हजरत ईसा घे पहले "जान दि व॑पटिस्ट' प्रे गुरं 


३०६ सन्त-मत दशन 
ये । उन्होने $्सा को दीक्षा दी ओर उनके बारेमे खद ईसा का कथन 
है, कि "वह्‌ एक जलता ओर चमकता हआ प्रकाश था । जान दि 
दपटिस्ट के वाद ईसा आये ओर उन्होने पीटर को अपना उत्तराधिकारी 
नियुक्त किया, जिसे उन्होने अपने वादं लोगो को मागं पर लने का 
अधिकार दिया । हजरत ईसा कीः मृत्यु यदि समूची मानवता के लिये 
हई होती तौ उनके बाद पीटरको आगे काम करने की जावश्यकता 
नहीं थी । 

सेट जान ५.२४--'जो मेरे शब्द सुनता है ओर मुञ्ने भेजने वाले पर 
विश्वास करता है, उसका जीवन अमरहै ' हजरत ईसा के शब्द हम 
आज पढ़ तो सकते है परन्तु सुन नहीं सकते । 

सेट जान ६:४०--'ओौर मुञ्जे भेजने वाले कौ यह्‌ इच्छादहै किं 
हूर णख्स, जो पुत्र को देखता है ओर उस पर विश्वास करता है, उस 
का जीवन्‌ असर हो जाये ! देखता है' शब्द पर गौर करे 1 हजरत ईसा 
को देखने वलि केवलवेही थे जो उनके समयमे जीवित थे। 

०. भे तुम्हारे साथ थोड़ी देर ओौर रंगा, ओर 

वाद मेँ उसके पास चला जाऊंगा, जिसने मुञ्चे भेजा है । तुम 

दूढोगे ओर मुके नहीं पाओगे : ओर जहाँ मँ रहंगा, वरहा तुम नहीं 
, सकते ।' इससे अधिक स्पष्ट ओौर कुछ नही हो सकता कि ईसा 
+ उन लोगो के लिये जिये ओर मरे जिन्होने उनका अनुगमन किया, ओर 
` जिन्होने उनके जौवनकाल मे गुरु के रूप मे उन्हे स्वीकार किया । 

८:२१... गे अपनी राह जाता हँ ओर तुम मृजे खोजोगे, ओर 
अपने पापो मे मसेगे : जहां नै जाता हू, तुम आ नहीं सकते ।' 

4 जब तक दिन है, मक्षे जिसने भेजा मुञ्चे उसका 
काम अवश्य करना चाहिये : रात आती दै, तब कोई आदमी काम 
नहीं केर सकता । जव तक मेँ ससारमे हँ, मै संसारका प्रकाशं! 


इस सम्बन्ध में ईसा मसीह्‌ द्वारा ओर अधिकं स्पष्ट वक्तव्य नहीं 
दिया जा सकता था। 


१२-३५.३६..८....- ओर थोड़ी देर तक तुम्हारे साय प्रकाश है। 


३ व 
तक तुम्हारे पास प्रकाश है, चल लो अन्यथा अंधकार तुम पर 
नयग 1... जव तेक तुम्हारे पास प्रकाश है, प्रकाश मे विश्वास 
ताकि तुम प्रकाश के वच्चे बन सको ।' प्रकाश से उनका अथं 
मब तक वै जीवित हैः ओर अंधकार से वे अपनी अने वाली मृत्यु 
ओर संकेत कर रै है, संसार से अपने चले जाने कौ वात कर 
ह| 

१३.३३......... "जोर थोड़ी देर तुम्हारे साय हूं । तुम मुज्ञ 
गे : गौर जसा किर्मने यहूदियो से कहा था, म वहां जाता हु, 
| तुम नहीं आ सकते ।' हजरत ईसा ने बहुत स्पष्ट कर दिया है 
जव वे संसार में नहीं रंगे, तव हम उनकी सहायता नहीं पा 
गे ¡ तव अन्त मेँ प्रमु से हरत ईसा यह कहकर प्राना करते है: 

सेट जान १७:६९ ...... "संसारम से जिन लोगों को तुमने मुञ्ञ 
ा है, मनि उनके अन्दर तुम्हारा नाम प्रकट कर दिया है ... 

१७९ ...... भे उनके लिये प्रार्थना करताहूं : म संसारके 
पे परायना नहीं करता, बल्कि केवल उनके लिये प्राना करता ह, 
हे तूने मेरे सुपुदं किया ह ॥ ईसा मसीह उन अक्ति आत्माओं' 
वात कर रहे जो उनके जीवन-कालमें मालिक द्वारा उन्हे सौपी 
ी थो, ओर केवल उनके लिये ही वे प्रार्थना कर रहे है, पुरे संसार 
लिये नहीं । 

बादविल के इन थोड़ेसे उद्धरणों से यह पूरी तरह सिद्ध 

ताह कि हयरतताने समूचे संसारकी रक्षाकरने का दावा 
भी नहीं किया । जव उसने अपने जौवन-काल के पूरे संसार की रक्षा 
ग भौ दावा नहीं किया, तो वाद मँ भने वाली पीद्ियोकी बातही 
या है ? परमात्मा के पास वापस प्ुबने के लिये देह-स्वरूप में ईसा 
साथ मिलाप जरूरी था । अपने चुने हए जीवों को वापस बुलानि 
लिये मालिक अपने प्रिय पुत्रों को इस संसार मे सदा भेजता रहता 
 । शव्द सदा शरीर धारण करके आता है । ईसा को इस पृथ्वी पर 
यि भभ दो हचार वपं भी नहीं हए ई । सृष्टि की रचना कव हर्द, 


4 । सन्त-मते देन 
यह्‌ कोई नहीं बता सकता । फिर हजरत ईसा के जने से पहले 
आत्माओं कौ रक्षा के लिये कौन था ? एेसा विश्वास करना किं ईसा 
से पहले संसार मे कोई सुक्तिदाता नहीं था, मालिक को बहुत अन्यायी 
अनुचित ओौर निर्दयी समञ्चना है । आज हजरत ईसा भी उतने ही अदृश्य 
ओर अगम है जितना कि परमात्मा है । यदि इस अवस्था मे आज 
ईसा हमारी सहायता कर सक्ते द, तो खुद परमात्मा ही एेसा क्यों 
नहीं कर सकता ? ओर फिर उसको हजरत ईसा तथा अन्य अनेक 
सन्तो ओर सतगुरुभो को हमारे दयुटकारे के लिये भेजने की क्या जरूरत 
थी ? लेकिन यह प्रभ की इच्छा नहीं है! शव्द कोअआनाहीहैओौर 
यह सदा देह धारण करके ही आता है 1 जीवित सतगुरु के विना प्रभु 
कौ प्राप्ति नहीं की जा सकती, यही ईश्वरीय कानून हैः\ 

जहां तकं माँस, अण्डे भादि खाने ओर मदिरा पीने का सवाल हैः 
आध्यात्मिक प्रगति के मागे मे इनका व्याग करने के लिये अनेक कारण 
हैँ । सन्तमत मे इनके उपयोग कौ अनुमति किसी भी शतं ओर हालत 
+ तथा किसी भी परिमाणमें नही दी जा सकती । 
` सारी सुष्टि पांच त्त्वोसे बनी दै) येर्वज्ञानिकों के रासायनिक 
तत्व नहीं है । इनका सम्बन्ध भौतिक द्रव्यो से है । यह्‌ पांच तत्व. 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश । इन पाँच तत्वों के अनुसार . 
सारी सृष्टिकोरपाच वर्गो मे बांट जा सकता है : । 

(१) वनस्पति जगत, जिसमे साग-सन्जी, फल, अनाज आदि आति 
है । सव मे जीवन है, लेकिन इनमें जल-तत्व प्रधान है, वाकी तत्व 
बेहत कम हैँ ओर सोयी हुई अवस्थामे हु | 

(२) कौट-जगत : इनमे दो तत्व अग्नि ओर वायु सक्रिय ह । 

(३) पछी : इनमें तीन तत्व मुख्य है : जल, अग्नि ओौर वागु । 

(४) पशुओं या जानवरो मे चार तत्व होति हैँ । उनमे आकाश्च 
तत्व नहीं होत्ता । इसलिये इनमें विवेक नहीं होता । 

(५) मनुष्य में पाच तत्व अपने सही परिमाणमें है । इसलिये 
मनुष्य को सृष्टि का सिरताज ओौर जीवित प्रभ का मन्दिर कहा जाता 


माग ३ ३०९ 
} मालिक ने उसमे अपने आप को सम्पूणे निलोकके साय 
1 

१ त सन्देह नहीं फि संसार मेँ जब तक हम जीवित रहते ह 
रे समय जीव-हत्या करते रहते दँ । खाते, पीते, चलते, बोलते ओर 
हाँ तक कि सोते समय भी हम हत्या करते हैँ । सारा वातविरण 
नीरवो, जिरासीम, सूक्ष्म जीवों जादिसे भरा हुमा है ओौर इन समे 
आत्मा हँ ! जीव जीव का आहार करके जीता है । एसे बुरे चक्रमे 
ह्म पते ह । सन्त हमें बताति द कि इस दुनिया मे हमे पापो का कम 
से कम वोक्च उठाना चाद्ये, जिसका हम देनिक भजने-सुमिरन के 
द्यरा हिसा चूका सके । यदि आप किसी व्यक्ति पर दो सौ किलो 
का वजन लाद देगे तो वहं उसके नीचे कुचला जायेगा, परन्तु उसके 
बदन पर यदि एक कमीज ही है, तो वह्‌ दौड़ सकेगा । वनस्पति वर्गे 
मं केवल जल का ही तत्व है, इसलिये इनका उपयोग करने से हत्या 
का दोप सवे से कम लगेगा । समस्तं पश, कीड़े तथा पक्षी मारने पर 
चिल्लाते है ओर कष्ट पत्ति है । कोई भरना नही चाहता । लेकिन 
यह्‌ चिह्लाना भौर ददं महसूस करना वनस्पति वं में नहीं होता । 
यदि हमारा तकं यह है कि समस्त सृष्टि का राजा मनुप्य है, गौर 
उसका निचली सव श्रेणियों पर अधिकार है, तव हुम यह्‌ कट्कर कि 
शवितिशाली दुर्बलो की हत्या कर सक्ते है, मनुष्यों की हत्या को मौर 
नरभक्षकों के कृत्यो को भी न्यायोचित ठहरा सकते हैँ । नही, जीव- 
८ कर्मो का बहुत भारी वोज्ञ वनता है, ओर यह्‌ 
पाप दै। 

यहा त्क कि कानून मे भी उपयोक्त पांच वर्गो के जीवन्‌ का 
नाश कले पर मिलने वाली सजा तत्वों के अनुसार । किसकी 
सन्डी याल या टूल ले जाने की सजा वैसी नहीं है, जसी किसी 
के पालतू चौपाये, बोलते पंछी या घोड़े को मारने की सजा ह । जैसे- 
जंभे प्राणों का स्तर बढ़ता ह, वैसे-वैसे सजा भी बढती हं । इसनिये 
सन्तो की सलाह है कि हम सन्य, फल, अनाज, दुध के उत्पादन, 


३१० सन्त-मत दशं 
हद तथा सूखे फल आदि खाकर रहँ । इसमे पाय का बोञ्च कमस 
कम्‌ होमा! 

इसके अतिरिक्त, मांस ओौर अण्डे उत्तेजक या तामसिक वृत्तियो 
को भडकाने वाला आहार है, जव कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति के 
लिये हमे अनत्तेजिक्र आहार चाहिये जो शान्ति ओर समता पेदा करे । 
जो हम खाते ह उसका हम पर वहत अधिक प्रभाव पड़ता है भौर 
जैसा आहार करते है, वैसा ही मन वनता ह~ जसा खावे अन्न वेसा 
होवे मन्न ।' माँस ओर मदिरा ध्यान को फलते ओौर एकाग्रता मेः 
वाधा डालते है ये सारी वस्तुएं, जिनमें सजीव' या उपजाऊ ओर 

"निर्जीवः या अनउपजाऊ अण्डे भी शामिल दै कर्मो के हमारे पहले 
सेही भारी वोक्ञको गौर भी बढ़ती) 

दरस सृष्टि में कर्मो का कानून, कायं ओौर कारण का नियम, जंत्ता 
वोया वैसा काटो' तथा कार्यं ओर उसके फल के नियम निष्टु रतापूवेक 
काये कर रहे है ओर इनके असर से कोई वच नहीं सकता । यदि हम 
“. मारतेर्हैः तो वदलेमे हम भी मारे जायेगे। आंख के बदले आंख 

-. तथा दाति के वदले दातिः प्रकृति का कानून ह । इसे जानते हुए अपने 
भार को उचित सीमामोमें रखने के लिये हमे केम से कम पापकरने 
चाहिये । 

जानवेसोकी हृत्या करने तथा मासि काआहार करनैसे मन 
ओर ञात्मा में कठेरतए आ जाती हुं 1 उस प्रभ के यहा, जो खुद प्रेम, 
करुणा ओर दया की मृति हं एेसे लोगों को कोई स्थान नहीं 
मिलता । 

नशीले पेय, शराव आदि पीकर उसके प्रभाव में लोग अपने अप 
को कंसा मूखं वेना डालते है, यह्‌ हम सवको मालूम है } वे बिलकुल 
वेसुध होकर एसे काम कर वेठते हँ जिन्दँं करने में किसी भी शरीफ़ 
आदमी को श्म येगी । उनके प्रभावमें कितने परिवार उजंड जाति 
है, ओर कितने लोगो को घोर यातना सहनी पडती है । 


३११ 
| त सुन्तमत ॐ द्ष्टिकोण से खान-पान के मामतेको  समसञाने 
ऊ लवि इतना वरिस्तासपवंक सिखा है । यदि हम मालिक स वित 
मिलमा चाहते है मौर जन्म-मरण को इस सुष्टिसे, जिर कर्म का 
कानून कठोरतापूवक चल रहा है, मुक्त होना चाहते है! तो हमं समस्त 
मौत, मछली, मरौ, उवैर तथा अनूवंर अण्डे तथा तमाम नशीली ची 
से द्रर रहना होगा । 


सन्ते के उपदेश को समक्षे को कोशिश करं, ओर हरं प्रकार 
से भपने को सन्तुष्ट कर ले । भन्तमत वह्‌ मागं है जिसकी रथनाहर 
एक मनुष्य के अन्दर मालिक ने इसके है फ वह्‌ उतके पास 
वापस जा सके । 


सारांश यह्‌ दै : अपनी सहायता के लिये हमे षदा एकं जीवित 
शिक्षक या मादेक कौ आवश्यकता होती है । ज्ञान, विज्ञान कौ किमी 
भी शाखा की शिक्षा प्राप्त कसे के लिये जीवित शिक्षक ओर जीवित 
्रोपसर कौ जरूरत पड़ती टै । चिकित्सा विज्ञान मे भी पिरे जमाने 
ॐ विद्वानों को पुस्तके पद्कर दी फोई व्यक्ति उाक्टर नहीं वन सकता । 
गुजर हृए इंजीनियर के दवारा चिखी कताव पढ़कर कोई व्यद्ित 
मकान नदीं वना सकता ! किसी गृजरे हुए रसोइये दारा लिखित पाक- 
शास्म कौ पुस्तक पकर कोई अपनी भूष नहो मिटा सकता । मे 
जीविते उक्र, जीवित इंजीनियर, जीवित रसोद्या तथा भीषित 
शिक्षक चाहिये । जो मर चुके, वे चाहे कितने ही महान षयोन 
रहे हो, अवे बे हमारी सहायता नहीं कर सकते । दसौ तरह हेमे एक 
जीति-जागते गुर, एके जीवित सन्त की आवश्यकता दै, भो ह्मे 
निजधाम का मागं वता सके, ओर यहाँ तथा आन्तरिक माम से हमार 
मान-दशन कर्‌ सके 1 यह तकं -संगत वात है \ सावधानी पूर्वक इस प्र 
विचार करे, ओर देखें कि यह्‌ दोक हैया नहीं । मे यह्‌ नही चाहत 
कि हूर प्रकार ते संतुष्ट हुएु चिना आप किसी वात को स्वीकार करें 
इस पथ पर खान-पान के नियम वहत कठोर है, ओर इनमे कोई छः 


३१० सन्त-मते दर्शन 
हद तथा सूते फल आदि खाकर रँ । इसंमे पाप का बोक्ञ केमसे 
कम होगा । 

इसके अतिरिक्त, मांस ओर अण्डे उत्तेजिक या तामसिक वृत्तियों 
को भडकाने वाला आहार ह, जव कि अपनी आध्यात्मिकं प्रगति के 
लिये हमे अनुतेलिक आहार चाहिये जो शान्ति ओर समता पैदा करे । 
जो हम खाते है उसका हम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता ह ओर 
जैसा आहार करते है, वैसा ही मन वनता ह - जैसा खावे अन्ने वेसा 
होवे मन्न ।' मस ओर मदिरा ध्यान को फलाते ओर एकाग्रतामेः 
वाधा उालते हैँ! ये सारी वस्तुएं जिनमे सजीव' या उपजाऊ ओर 
'निर्जीव' या अनडउपजाॐऊ अण्डे भी शामिल, कर्मो के हमारे पहले 
सेही भारी बोक्च को ओर भी बढ़ती है) 

इस सृष्टि मे क्म का कानून, कायं ओर कारण का नियम, "जैसा 
बोया वेसा काटो' तथा कायं ओर उसके फल के नियम्‌ निष्टुरतापू्वेक 
काये कर रह है ओर इनके असर से कोई बच नहीं सकता । यदि हुम 
मारते, तो बदलेमे हमभी मारे जायेगे। अखि के बदले आंख 

. तथा दाति के बदले दांतः प्रकृति का कानून ह ¦! इसे जानते हए अपने 

भार को उचित सीमायोमें रखने के लिये हमे कम से कम पाप करने 
चाहिय । 

जानवरों की हत्या करने तथा मसि का आहार करनेसे मन 
ओर आत्मा मे कठोरता अ! जाती हँ । उस प्रभु के यहाँ, ओ खुद परेम, 
करुणा ओर दया की मूति है, एेसे लोगो को कोई स्थान नरी 
मिलता । 

नशील पेय, शराब आदि पीकर उसके प्रभाव में लोग अपने आप 
को कसा मूखं वना डालते है, यह्‌ हम सवको मालूम है । वे बिलकूल 
वेसुध होकर एेसे काम कर वैठते ह जिन्हे करने मे किसी भी शरीफ 
आदमी को शमं आयेगी । उनके प्रभाव मे कितने परिवार उजड जते 
ह, ओर किंतने लोगो को घोर यातना सहनी पडती है । 


भाग ३ ३११ 

मनि सन्तमतः के दृष्टिकोण से खान-पान के मामले को समन्ञाने 
३ लिये इतना विस्तारपूर्वक लिखा ह 1 यदि हम मालिक से वापस 
भलना चाहते हँ गौर जन्म-मरण कौ इस सुष्टि से, जिसमे कर्मो का 
नून कठोरतापूर्वंक चल रहा है, मुक्त हौना चाहते है, तो हमें समस्त 
मासि, मछली, मुर्मी, उरवर तथा अनुर्वर अण्डे तथा तमाम नशीली चीजों 
ते दुर रहना होमा । 


सन्तो के उपदेशों को सम्लने की कोशिश करे, ओर हरं प्रकार 
पे अपने को सन्तुष्ट कर लें । सन्तमत वह मागं है जिसकी रचना हर 
एक मनुष्य के अन्दर मालिक नै इसलिये की है किं वह उनके पास 
बरापसं जा सके । 


सारांश यह्‌ है : अपनी सहायता के लिये हमें सदा एक जीविते 
शिक्षक या मागंदशंक की आवग्यकता होती है । ज्ञान, विज्ञान की किसी 
भी शावा की शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवित शिक्षक ओौर जीवित 
प्ोफसर कौ जरूरत पडती है । चिकित्सा विज्ञान में भी पिले जमाने 
के विद्वानों कौ पुस्तके पढ़कर ही कोई व्यक्ति डाक्टर नहीं वन सकता । 
गुजरे हृए इंजीनियर के द्वारा लिखी कितायें पठृकर कोई व्यक्ति 
मकान नहीं वना सकता । किसी गुजरे हए रसोदये दारा लिखित पाक- 
शास्त्र की पुस्तके पठृकर कोई अपनी भूख नहीं मिटा सकता । हमें 
जीवित डाक्टर, जीवित इंजीनियर, जीवित रसोइया तथा जीवित 
शिक्षक चाहिये । जो मर चुके, वे चहे कितने दी महानवक्योन 
रह ह, अव वे हमारी सहायता नदीं कर सक्ते 1 इसी तरह हमें एक 
जीते-जागते गुर, एक जीवित सन्त कौ आवश्यकता है, जो हमे 
निजधाम का मागं ता सके, ओर गर्हा तया आन्तरिक मागे मे हमारा 
मार्ग-द्शेन कर सके । यह तकं-संगत वाते है 1 सावधानी पूर्वक इस पर 
विचार करे, ओर देखे कि यद ठक है या नहीं । मँ यह्‌ नहीं चाहता 
कि हर प्रकार से संतुष्ट हुए दिना अप किसी वात्त को स्वीकार करे । 
इस पथ पर खान-पान के नियम वहत कोर ह, मौर इनमें कोई ट 


॥। 


